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रामदेव ऐम. ए. 
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प्रस्तावना 

४ शब्द ५ 9) अथ । थ्रक त्रोली' है हे 
संस्कृत शब्द “भाषा का अथ 'साथक वोली' है| साथंक 
बोली केवल मनुष्य वोलते हैं । अन्य प्राणियों की बोली और 
तबला आदि वाद्ययन्त्रों से निकली हुई आवाज ध्रनि ( अस्पष्ट 
आवाज़) कहलाती है । जेसे--काकध्वनि, सिंहध्वनि । कौवे को 
एक समान 'काएँ” 'काएँ” से कोबे के आन्तरिक भावों का 
स्पष्ट पता नहीं लग सकता, अनुमान हम भले ही कर 
लें; पर मनुष्य के भाव तथा विचार उसके बोलने से स्पष्ट 
जाने जा सकते हैं । मनुष्य में ही यह योग्यता है कि वह विचार 
सकता है और अपने विचारे हुए परिणामों को दूसरों पर स्प््र- 
तया प्रगट भी कर सकता है। यह प्रगट करने का काम. संकेतों 
द्वारा भी हो सकता है और बोल कर अथोत्‌ भाषा द्वारा भी । 
संकेतों द्वारा विचारों को स्पष्रतया और पूणतया प्रकट करना 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । भाषा द्वारा यह काम 
सहज में हो जाता है। अतः भाषा आन्तरिक विचारों तथा, 
भावों को दूसरों पर स्पष्टतया प्रकट करने क गे 


साध है । जगत्‌ का व्यवहार बिना एक दूसरे 


विचोर प्रकट किये और बिना एक दूसरे के विचारों -प 










अस्तावना रे 


जाने नहीं चल सकता अतः भाषा को जगत्‌ के व्यवहार 
का मूल माना गया है | भिन्न भिन्न देशों अथवा प्रान्तों की 
भिन्न भिन्न भाषाएँ होती हैं । जेसे--इंग्लैंड की इंग्लिश, पंजाब 
की पंजाबी । इसी प्रकार हिन्द ( भारतवप ) के एक बड़े भाग 
की भाषा है हिन्दी । 

विचारों तथा आन्तरिक भावों का प्रकटीकरण दो प्रकार 
से होता है-ब्ोलकर और लिखऊर। ये दोनों साधन भाषा! 
के अन्तगंत हैं | बोलना ध्दनियोंसे होता है और लिखना अक्षरों वा 


0 


वर्णों से | अक्षर वा वर्ण ध्वनियों के माने हुए चिह् हैं। 
एक ही ध्वनि के भिन्न भिन्न भाषाओ में भिन्न भिन्न चिह् 
होते हैं; जेसे--व” ध्वनि को हिन्दी में 'व” लिखते हैं उद्दू में 
/ अंगरेजी में (४? या “५४? । ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, बण 
देखे तथा पढ़े जाते हैं । 


वर्ण अथवा ध्वनियों के मिलने से 'शब्द' बनते हैं; 
जेसे-ब+आ+लू+अ+क्‌+अच्बालक तथा ल+ए+ 
खू+अ+न्‌ +ईलेखनी। शब्द किसी न किसी अर्थ 
को प्रकट करते हैं। जेसे--वालक का अथ है बच्चा तथा लेखनी 
का अर्थ है बह वस्तु जिससे लिखा जाय'। शब्द भी अकेले 
अकेले पूरे आशय को प्रकट नहीं करते । 'मेज़', 'उठाओं', 
स्थान', 'खाली', 'है?, इन शब्दों का अपना अपना अथ होते 
हुए भी अकेले अकेले इन शब्दों से कोई विशेष आशय नहीं 
प्रकट होता । हाँ 'मेज़ उठाओ', स्थान खाली है? इस प्रकार 
शब्दों को जोड़ने से पूरी बात पता लग जाती है | जब 


३ प्रस्तावना 


दो या अधिक शब्द (इस प्रकार! मिलकर पूरी बात 
प्रगट करें तो वाक्य कहलाते हैं | इस लिये मेज उठाओं' 
और स्थान खाली हैः ये वाक्य हैं। 

वाक्य बनाने के लिए जब शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो 
वाक्य के अर्थानुसार उनके रूप भी प्रायः वदल जाते हैं । 
शब्दों के रूपान्तर से और उनके क्रम-परिवर्तत से वाक्य के 
अर्थ भिन्न-मिन्न हो जाते हैं। जेसे-कुत्ता खड़ा है”, 'कुत्ते खड़े 
हैं), इसी प्रकार 'राम ने मोहन को मारा', 'मोहन ने राम को 
मारा', इनमें अर्थ-मेद है। पहले दो वाक्‍्यों में अथ-भेद शब्दों 
के रूपान्तर से और पिछले दो वाक्यों में शब्दों के क्रम-भेद 
से हुआ है । ऐसे ही जब ब्णों के मेल से नये शब्द बनते हें 
तथ उनमें एक दूसरे वर्ण के आगे या पीछे लग जाने से उस 
शब्द का अथ सबथा बदल जाता है या दो अक्षरों के आसपास 
होने के कारण उनका मेल हो जाने से उन अक्षरों के रूप में 
परिवर्तन हो जाता है । जेसे-क्‌+अ+ र्‌+म्‌+ अ>कम, 
क+र्‌+अ+म्‌+अर क्रम, पुत्र बेटा, सुपुत्रर अच्छा बेटा 
तथा कुपुत्र बुरा बेठा, हिम+आलय--हिमालय, देव+ 
इन्द्र - देवेन्द्र 

सुननेवाले अथवा पढ़नेवाले हमारे भावों को ठीक ठीक 
जान लें तथा लिखते समय हम उन्हें ठीक ठीक लिख सके इसके 
लिए शब्दों के रूपों और क्रम आदि का तथा वर्णों के रूप 
परिवर्तन आदि के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। जिस बिद्या 


०. ३६ | 

से वर्णो के रूप.परिवत्तन आदि का तथा शब्दों के! 8 
ठीक रूपों और वाकयों में प्रयुक्त होते समय उन 
यथोचित क्रम आदि का प्रता चले उसका नाम है 


प्रस्तावना ४ 


व्याकरण । अथात्‌ व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है 
जो किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों 
में उनके प्रयोग के नियमों आदि का ज्ञान कराए। 
किसी भाषा के शुद्ध बोलने अथवा लिखने के लिए उसके व्याकरण 
का ज्ञान आवश्यक होता है । 

इसमें सन्दह नहा कि साधारण लांग विना व्याकरण पढ़े 
प्रायः शुद्ध वालते ओर लिखते तथा किसी के अशुद्ध भाषा बोलने 
पर टोक भी देते हैं, पर 'क्या अशुद्धि हुई', क्यों यह अश्ुद्धि हुई, 
यह ज्ञान व्याकरण क ज्ञान के विना नहा हां सकता । व्याकरण 
(वि+आ+करण) शब्द का अथ है खोल कर अच्छी तरह 
सममभाना, अथातू व्याकरण द्वारा हा किसी भाषा क नियमों का 
अच्छा तरह ज्ञान कराया जाता है । 

ऊपर हम बता चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द तथा 
शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं; अतएवं इन तीज्ञों-वर्ण, शब्द 
तथा वाक्य--के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन भाग किये 
जात ह | 
१, वर्ण-विचार, २. शब्द-विचार; ३, वाक्य विचार । 

वर्ण-विचार में अक्षरों या वर्णों के भेद, आकार तथा 

उच्चारण इत्यादि का वन होता है। शब्द-विचार में 
शब्दों के भेद रूपान्तर तथा व्युत्पत्ति आदि का वर्णन 
होता है, तथा वाक्य-विचार में शब्दों से वाक्य बनाने 
के नियम, वाक्य-खण्ड और वाक्य-भेद इत्यादि का विवे 


चन किया जाता है। 
ज-%5६228/७--०-- 


पहला खंड 


िनश म लत 
बणे-क्चिर 
[ 070०87०70% ) 
वणुमाला 


ञऋछ + /ति 3 हर 

वर्ण उप्र मूले (छोटी से छोटी) ध्वनि के चिद्द को 
कहते हैं जिसके और टुकड़े नहों सकें | गेट 3) चू्‌ 
आदि। 'दिन' इस शब्द में मोटे वोर से दो ध्वनियाँ मालूम 
होती है--'दि! और 'न'; पर यदि और गहराई से देखें और इन 
ध्वनियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि 'दि' में दो 
ध्वनियाँ हैं। 'द! और 'ै” और 'न! में भी न! और 'अ' दो 
ध्वनियाँ हैं। इन दू, इ, न, अ ध्वनियों का और विश्लेषण 
असम्भव है। अतः ध्वनि के इन अन्तिम प्रतिनिधियों अथवा 
संकेतों को वर्ण कहेंगे। किसी भाषा में प्रयुक्त सारे वर्णों (अक्षरों) 
के समुदाय को उस भाषा की बर्णप्राला (3)902०९() कहते हैं 
और जिस प्रकार वे वण लिखे जाते हैं ( ने ककरा ा> द्् 
के रूप में ) वह्‌ उस भाषा की लिपि (5०77 ता है ॥ 
हिन्दी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसकां नाम है 
देवनागरी लिपि | ः 







रू का | 


वर्णबबिचार न 


हिन्दी वणमाला में ४६ अक्षर हैं और वे इस प्र है जाते हैं। 
अ(अ) आ(आ)इई उऊ ऋ एऐ ओ ओ (ओऔ) 

क ख गघड। च छ ज झ्न (मरम। 

टठ डढण(ण)।तथद धन। 

- पफबव भम। यरल (ल)व। 

श (श) प स हू। अं अः। 

( को८्ठ में के अक्षर साथवाले अक्षरों के दूसरे रूप हैं ) 

इनके अतिरिक्त हिन्दी में और भी कई ध्वनियाँ हैं, जेसे-- 
खत, गौर, कांगज़, पड़ना, पढ़ना, और फ्ोल में क्रम से स्र, 
ग, ज, ड़, ढ़, और फ़ की आवाज़ें । 

ऊपर लिखे अक्षरों में पहले ११ को स्व ( ४०७८)७ ) 


कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप अर्थात्‌ बिना क्रिसी अन्य 


अक्षर की सहायता के बोले जा सकते हैं। रोष ३५ अक्षर 
व्यजन ( (00050॥9॥ ) कहलाते हें । वे विना किसी स्वर की 
सहायता के नहीं बोले जा सकते | यदि हम व्यजन के साथ कोई 
स्वर न भी बोलना. चाहें तो भी प्रत्येक व्यज़न के साथ 'अ' 
का बोला जाना अनिवाय-सा है, नहीं तो उसका उच्चारण नहीं 
हो सकता । यही कारण है कि ऊपर लिखे सभी व्यश्ञनों में 
उच्चारणार्थ 'आ! का मेल कर दिया गया है। वस्तुतः इनका 
'स्वतन्त्र रूप $क, ख्‌ इत्यादि है। () अनुस्वार और 
()) विसगग॑ भी जो “अयोगवाह” कहलाते हैं व्यज्ञनों में 
गिनाये&गये हैं; क्योंकि व्यम्जनों की भाँति इनका उच्चारण 
भी ब्रिना खवर के मेल के नहीं होता । खर व्यव्ज्जनों 
के तो पीछे आकर उनके उच्चारण में सहायता देते हैं, पर 


७ वणमाला 


अनुस्वार और विसग के पूर्व आते हैं । किसी अक्षर के आगे 
कार! मिलाकर वोलने से उसी अक्षरमात्र का बोध होता 
जैसे--ककार' से 'क का; 'र! को 'रेफ' भी कहा जाता है। 


अनुखार () और विसग (:) के अतिरिक्त एक और भी 
चिह है, उसे चन्द्रविन्दु () या अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार 
के उच्चारण में श्वास केवल नासिका से निकलता है पर अनुनासिक 
के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक साथ निकलता है। 
सारांश यह कि अनुस्वार तीत्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि 
है। अंधा, आँचल; हंस, हँसना; इन शब्दों से यह भेद स्पष्ट 
होता है । 

) स्वर)(४०४०)६) 

ऊपर लिखे ११ खबरों में अ, इ, उ, ऋ, हस्व (७॥0०7) खबर 
कहलाते हैं, शेष दीध ([.०॥९),जैसे-- आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ,औ। 
जितना समय हस्व के उच्चारण में लगता है उससे दुगना समय 
दीध के उच्चारण में लगता है और चिह्नमातै या पुकारते समय 
जब किसी स्वर के उच्चारण करने में हत्व से तिगुना समय लगे तो 
वह खबर प्छुत कहलाता है। जिस स्वर को प्छुत दर्शाना हो उसके 
आगे ३ का अ्रंक लगा देते हैं, जेसे-रे३, मुन्नी ३ । हस्व खरों 
को मूल खबर तथा दीध स्वरों को सन्धि खर भी कहा जाता, है 
क्योंकि हस्व खरों की उत्तत्ति किसी दूसरे वर के मेल से नहीं 
होती परन्तु दीध खरों को उसत्ति दो खबरों के मिलने से होती है। 
जैसे-अ+अचआ, इ +इन्इ, उ+ड-ऊ, अ+इच्ए, 
अ+उच्ओ, अ+ए<ऐ, अ+ओजऔ। 


वण-विचार ८ 


उच्चारण के अनुसार खरों के दो भेद हैं--(१) सानुनासिक-- 
वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के साथ नासिका को भी सहायता 
लेनी पड़े; जंस-पाँव में 'ऑँ” का उच्चारण । (२) निरनुनासिक-- 
जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, नाक की सहायता नहीं 
लेनी पड़ती; जेसे-कान में 'आ' का उच्चारण । किसी स्वर के 
ऊपर () अथवा (7 ) लगाने से वह सानुनासिक बन जाता है। 

लिखने में जब ये स्वर व्यजनों के पीछे आकर उनके साथ 
मिलते हैं तो इनके और रूप हो जाते हैं, तब इन्हें मात्रा कहते हैं । 


खबरों के स्त्रतन्त्र रूप आइईडउऊऋएएऐओ औ 
स्तरों की मात्राएँ ,, . है 


क्‌ के साथ इन मात्राओं के जोड़ने से क्रम से का, कि, की, 
कु, कू, क, के, के, को, कौ रूप बनते हैं। व्यक्षनों के साधारण 
रूप में 'अ' का मेल हुआ रहता है | जहाँ कोई व्यज़न 'अ! के 
बिना दिखाना हो वहाँ उसके नीचे तिरछी लकीर (_) लगा दी 
जाती है, तब उसे हल कहते हैं | जेसे--क > क्‌+ अ । इन मा 
त्राओं में, व्यंजन के पीछे लगती हैं, / पहले, और 
ऊपर और _ और , अक्षरों के नीचे लगाई जाती हैं । र॒ के साथ 
, . उसके मध्य में आती हैं, जेसे रु, रू । जब ख्वरों के साथ 
अनुस्वार (+) अथवा विसग (:) का मेल करना हो तो (चाहे 
ये स्वर स्वतन्त्र आकार में हो चाहे व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप 
भैं:हो) क्रम से उनके ऊपर विंदी ()) अथवा पीछे खड़ी दो बिंदियाँ 
(2 लगा दी जाती हैं । रू + ऋ- ऋ विशेष मेल है। 


९ बणमाले। 


स्वरों के उच्चारण में कुछ विशेषताएँ 

(क) अकारान्त शब्द के अन्त्य अ का उच्चारण प्रायः नहों 
होता । जैसे 'भुण” का उच्चारण गुण” के जेसा है । पर यदि 
अन्य ' के पहले संयुक्त व्यंजन आबे अथवा 'य! हो और 
यू से पूर्व इ, ई या ऊ आवें अथवा “अ! के पूर्व एक ही 
अक्षर हो या यह अकारान्त शब्द कविता में आया हो तो 
अन्य “अ' का पूरा उच्चारण होता है, जैसे-सत्य, धम, द्रव्य, 
प्रिय, आत्मीय, राजसूय, न । 

(खरे) तीन या चार वर्णों के कई शब्दों में बीच के ओ 
का भी उच्चारण नहीं होता; जेसे-जागना का उच्चारण जागूना 
होता है तथा रामदेव का रामदेव । 

(ग) हिन्दी-शद्दों में 'ए! और 'औ' का उच्चारण संस्कृत- 
शब्दों में प्रयुक्त 'ऐ! और 'औ' के उच्चारण से भिन्न होता है। 
जैसे-- 

(संस्क्रृत) तेल, शेल, औषध, कौतुक इत्यादि॥। 

(हिन्दी) बैल, ऐसा, और, कौन इत्यादि । 

हिन्दी में 'ऐ' का उच्चारण “अय्‌! के समान किया जाता 
हैं। यही कारण है कि 'जय” और 'जे का उच्चारण एक समान 
होता है। 
(ध) '%! का उच्चारण 'रि! के समान होता है; ऋषि रिपि। 

(४) कई हिन्दी के लेखक फ़ारसी और अगरेज़ी के 
खरों का विशेष उच्चारण प्रकट करने के लिए 'अ आदि खबरों के 
नीचे बिंदी अथवा ऊपर और कभी नीचे () ऐसा चिह 
त़गाते हैं; जैसे--मञुद्स, लॉड, आला । 


बण-विचार १० 


/व्यज़न|0०ए5०ाबा ७) 
व्यंजनों के तीन भेद हैं“-? स्पर्श, २ अन्तस्थ और 
) १) ऊष्म | क से म पयन्त पहले २५ वर्ण स्पश कहलाते हैं। 
य, र, ल, व अन्तस्थ (5९77-ए०४८)७) तथा श, पष, स, ह 
ऊष्म (50/॥) कहाते हैं । 
स्पश पॉँच-पाँच की पाँच टुकड़ियों में विभक्त हैं ।|इन 
डुकड़ियों को वर्ग कहते हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम पहले 
वण के अनुसार रक्खा गया है; जेसे--क ख ग॒ घ डा, कंबर्ग; 
चछजभम, चबर्ग; टठडढण, ठवर्ग;। तथदधन, 
तब; और पफब भस, पवर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 
अन्तिम अक्षर नाक से वोला जाता है। इन पाँच अक्षरों को 
नासिक्य कहते हैं । 
दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर॒न रहने से उनमें 
संयोग हो जाता है | जुड़े हुए अक्षर संयक्त कहाते हैं पर 
ऐसे अक्षर स्वर का मेल होने पर ही-बोले जाते है; जेसे--द्व्य 
र्दूृ+इ+ब+य+अ। इसमें य्‌ और ब्‌ के वीच में स्वर नहीं 
सयुक्त हां गया | जब एक ह्दी व्यजन दां वार आकर 
री तो उसे द्वित्व कहते हैं, लंसे--पढ्टी > प+अ+ट्‌ + 
१+इ इसमें ट द्वित्व है । | 
व्यंजनों म॑ संयोग करने की विधि 
(१) संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उच्चारण होता 
है उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं: जेसे--शुक्ल यु कू लू आ, 
शुल्कच्चु लू कू अ; गुप्तन्गु प्‌ तू अ, उत्पत्ति नउत्‌ प्‌ 
अतूत्‌ इ। 





ए 
११ वण-विचार 


जब दा वा अधिक वर्णों का संयोग होता है तो कहीं कहीं 
इनके रूप में हेर फेर हो जाता है | |] 

(२) जिन अक्षरों में खड़ी रेखा होती है वे यदि किसी 
व्यंजन से संयुक्त होते हैं तो उनकी खड़ी रेखा हटा दी जोती 
है; जेसे-ख्‌ तरख्त, प्‌ त-प्त (तख्त, समाप्त || 

(३) संयोग में के, उ, छ, (, 2, ड, ढ) दू। है के पीछे 
आने वाले व्यंजन ऊपर की खड़ी रेखा को हटाकर नीचे और 
कहीं-कहीं साथ लिखे जाते हैं जेसे-पक्क या पक्व, गन्ना, सद्भाव, 
पद्म, छथत्तर, पट्टी, टिड्डी, मध्याह, ब्रह्म, धनाब्य | 

(8) क चू, न्‌, लू, व्‌ द्वित्व होने पर दो प्रकार से लिखे 
जाते हैं। जैसे-पक्का, पक्का; कच्चा, कच्चा; जिन्नत, जिन्‍्नत; 
भल्ला, भट्ठा गुब्वारा, गुबारा। 

(0) णू पूछ, मठ, ढ्‌, थ्‌ः घू, फू तथा भ्‌ के दिल 
अक्षर नहीं बनते। जब कभी ये द्वित्व आते हैं तो पहले अक्षर 
केस्थानमें क्रसे कू,ग्‌, चू,ज्‌,ट्‌ डतूदू,पूब्‌, दो 
जाते हैं-जेसे-मक्खी, वग्घी, स्वच्छ, भज्भर, लट्टा, बुड्ढा, 
पत्थर, उद्धार, गप्फा, चिव्भड़ । पा 

(& छू भू, ण्‌, न, म्‌ः प्रायः अपने ही वर्ग वं्गों के 
साथ संयुक्त होते हैं, जेसे-भद्न, चश्वल, भारड, अंन्ही, चंम्पा ।९ 
इनके स्थान में विकल्प से अनुस्वार भी हो जाता हैं जैसे- 
भंग, चंचल, भांड, अंत, चंपा | ल्‍ 

(७) संयोग में पहले आनेवाला र्‌ आगे आने वाले वर्ण के ' 
ऊपर (_) इस चिह में पतिवर्तित हो जाता है और पीछे आने « 


डै 


वरण-विचार १२ 


वाला र्‌ यदि खड़ी पाई वाले व्यंजनों के बाद हो तो उसका 
रूप खड़ी पाई के नीचे (7) इस तरह हो जाता है। अन्य 
व्यंजनों के वाद उसका रूप (, ) हों कर नीचे लग जाता है। 
जैसे-धर्म, वज्, राष्ट्र 

जिस अक्षर के ऊपर र चढ़ता है वह विकल्प से द्वित्व 
हो जाता है। जेसे--काय, काय्प; धर्म, धम्म । 

(८) क्ष (७) त्र ज्ञजिन वर्णों के संयोग से बने हैं उनका 
कुछ भी रूप संयोग में दिखाई नहीं देता । इस लिए कोई कोई 
इन्हें व्यंजनों के साथ वणमाला के अंत में लिख देते हैं-- 
क्‌+शन्‍्क्ष (|), त्‌+रच्त्र, जू+बल्ज्ञ। 

(९) क+तरूक्त, त+तच्त्त। 

व्यंजनों के उच्चारण में विशेषता... 
हिन्दी में क, ख, ग, ड, ढ, एवं ज, फ, के दो दो उच्चारण 
होते हैं; जेसे - काम, क्रायल; खाना, खाली; गाना, ग़रत; डली, 
लड़ना; ढोल, पढ़ना; जान, जबरदस्त; फाटक, फ्ल। दूसरे 
उच्चारण को प्रकट करने लिए अक्षरों के नीचे विन्‍्दी लगा दी 
जाती है । 

विसग्ग (:) का उच्चारण 'हः के धीमे उच्चारण के समान है। 

'घ! और 'श” का उच्चारण एक समान होता है।'प' को 
बहुधा 'ख' भी पढ़ते हैं। 'ज्ञ! का उच्चारण गग्य' के समान 
भी होता है । 

संयुक्त अक्षरों के पूर्व हस्व स्वर पर ज़ोर देने से मिले 
हुए बर्णों का उच्चारण स्पष्ट हो जाता है । 


१३ वणमाला 


अनुखार () केवल नाक से और अनुनासिक मुख तथा नाक 
से बोला जाता है, जेसे-शांति, भाँति: चंचल, आँचल । 
बर्णों के और भेद (स्पान और प्रयत्न के आधार पर) 
वर्ण जिन ध्वनियों के प्रतिनिधि हैं उनका उच्चारण मुख के 
भिन्न भिन्न भागों से होता है--अर्थात्‌ इन ध्वनियों के उच्चारण 
के समय जीभ मुख के भिन्न-भिन्न भागों को छूती है। इन भिन्न- 
भिन्न भागों को स्थान कहते हैं. । ये उच्चारण स्थान छः हैं-- 
?. कण्ठ, २. तालु, ३, मूद्धा (तालु से कुछ ऊँचा स्थान), ४. दृन्त 
(दाँत), ५ ओछ (ओंठ) ६. नासिका (नाक) | स्थान-भेद से वर्णो 
के निम्नलिखित भेद हैं-- 
कंव्य-- जिनका उच्चारण कंठ से होता है, अथात्‌ अ, आ, 
कब॒ग (क, ख, ग, घ, ड) ह और बिसगे । 
तालब्यहँ- जिनका उच्चारण ताल से होता है; अथात्त्‌ , 
ई चवर्ग, (च, छ, ज, भ, म ) य और श | 
मूद्वेन्प-- मिनका उच्चारण मूद्धों से होता है; अथोत्त ऋ, 
दबंग (2, 5, ड, ढठ, ०) र और ष । 
दन्त्य--जिनका उच्चारण ऊपर के दाँतों के साथ जीभ 
लगने से होता है; अथात्‌ तब (त, थ, दू, ध, न) ल और स | 
ओष्छ्य-जिनका उच्चारण ओंठों से होता है, जेसे--3, 
ऊ पवर्ग (प, फ, व, भ, मे) 
सानुनासिक्‌- जिनका उच्चारण मुख और नासिका से 
होता है अथात्‌ ड, भ. ण, न, म और अनुसार । 
कृण्ठतालव्य--ए और ऐ, जिनका उच्चारण कण्ठ 
ताल दोनों से होता है । 
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कण्ठौष्य--ओ और ओ, जिनके उच्चारण में कए्ठ के 
साथ ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है। 
ये दन्‍्तौष्ठ्य है। क्योंकि इसका उच्चारण दन्‍्त और ओष्ठ | 
से होता है |! 
वर्णों के स्पष्ट उच्चारण में पहले और पीछे वाणी द्वारा कुछ 
प्रयत्न होता है। किसी वर्ण के उच्चारण में जो प्रयत्न उच्चारण 
के प्रारम्भ में होता है, उसे 'आभ्यन्तर प्रयत् और जो उच्चारण 
के अन्त में होता है उसे 'बाह्म प्रयत्न' कहते हैं । आभ्यन्तर प्रय्नों 
के भेद से वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं-- 
१/वबिश्वत|-जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती 
है; जेसे--सब स्वर । 
२, स्पृष्ट--जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार बन्द 
रहता है, जेसे--क से लेकर म तक के वर्ण । 
३. ईपतूविश्वतत्न- जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय थोड़ी 
खुली रहती है, जेसे--य, र, ल, व । 
९, ईपत्स्‍्पृष्ट-- जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछ कुछ 
बन्द रहती है +& प,स,ह | 
बाह्य प्रयत्न के यत्र-मेद) से वर्णों के भेद हैं-- 
घोष्‌ (5० ]९(९४७) अधघोष्‌ (970 (०॥$०॥०॥/8) । घोष 
वर्णों के उच्चारणँमैं केवल नाद का उपयोग होता है, प्रत्येक वग 
का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ अक्षर, सारे स्वर, य, र, ल, * 
व, ६ घोष-हैं। अघोप के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग 
होता है, प्रत्येक वग का पहला ओर दूसरा अक्षर, श, ष, स, 


१५ वणमाला 
थे अघोष है | वर्णों के दो भेद और भी हैं--अंस्पप्राण तथा 


|महाप्राण/ महाप्राण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अधिक 
श्रम लगे या जिनमें कुछ-कुछ 'ह' का उच्चारण सम्मिलित हो । 
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा श, ष, स, ह्‌ 
महाप्राण हैं; शेष बण अल्पप्राण हैं। एक ही स्थान तथा प्रयत्र 
से उच्चरित होने वाले वर्ण स२ण कहलाते हैं जेसे इ, ई 


सवण्ण हैं, ३ और उ असबण हैं। 


अभ्यातर । | 
। 

१. नीचे लिखे शब्दों की परिभाषा लिखो :-- 

भाषा, व्याकरण, वर्ण, वाक्य, अयोगवाह, प्रयक्ष, सन्पिस्वर, 
ऊप्म, तालव्यवर्ण, विश्वत, महाप्राण । 

२. किसी भाषा के व्याकरण को पढ़ने से क्‍या लाभ है! 
उदाहरण सहित समझाओ। * 

३. वर्णों के भेद और भेदान्तर क्या क्या हैं ! (") और (2) 
ख्वर हैं अथवा व्यजन ! और क्यों ! अनुस्वार ओर चदन्द्रविन्‍्दु में 
क्या भेद है ! 

2. नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करो-कैसा, थे) शूलनां 
द्रव्य, ठौर, सौन्दर्य, कर्म, क्रम, आश्रित, मंखमल, “मनोहर 





मुआफी, हो गई, होगी, गलत, दक्ष, आज्ञा, सवेत्र, व्याप्त, सनी 
ऋषि, द्रषट, दर्शन, यक्ष, अन्त, यूक्त, चित्त, श्गाल, अ्वण |... 





दूसरा खंड 
शब्द-क्चर 
(&(॥70089) 


पहला अध्याय 
शब्दों का वर्गीकरण 


हर सार्थक अफ्रेले वर्ण को, या अनेक वर्णो से- मिलकर 

(बनी हुई साथक ध्यनियों को शब्द कहते हैं; जैंसे--आ, 
घोर्ड़ | ध्वनियाँ निरथंक भी होती हैं; जेसे--टे-टे 'कड़कड़! 
साधारणतः इन्हें भी शब्द कहते हैं । पर भाषाशास्रानुसार ये 
ध्वनियाँ ही हैं, इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता । जब ये ध्वनियाँ 
भो वाक्य में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त 
होती हैं तब शब्द कहलाती हैं । जैसे--“बहुत टेंटें मत कर, 
नहीं तो दो चार हाथ जमा दूँगा ।” “यह रात-दिन की 
कड़कड़ कौन सह सकता है ।” इन वाक््यों में 'हें-३! और 
'कड़कड़' शब्द एक विशेष आशय को प्रकट करते हैं, अतः 
साथंक होने के कारण यहाँ ये शब्द कहलायेंगे । 


छ 
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कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जो स्वयं साथंक नहीं होतीं, पर 
जब वे दूसरे शद्धों के साथ जोड़ी जाती हैं, तब साथक हो 
जाती हैं । ऐसो परतन्त्र ध्वनियों को शब्द नहीं बरन्‌ गब्दांग 
( 3॥ ) कहते हैं । जेसे--कु''' निर!, बाला” आदि का कुछ 
अभ्र नहीं पर 'कुपुत्र', निराकार' और 'दूथवाला' में य श्वनियाँ 
साथक हो गई हैं । जो झद्दांश शब्द के पहले लगते हैं, वे 
उपृप्तर्ग ( 77८[% । कहाते हैं तथा जो पीछे लगते है बे प्रत्यय 
( 50७0६ )। इन शब्दांशों--उपसर्गों तथा प्रत्ययों-क्रा बणन 
विस्तार से आगे प्रथक अध्याय में किया जायगा । 

व्युपत्ति ( शब्दों की बनावट ) के बिचार स गइब्ध 
तीन प्रकार के कहें जा सकते हैं--१. रूढ़िं, २. यौगिक, 
३. योगरूढ़ि । 

रूढ़ि वे शब्द हैं जिनके खंड का कुछ अर्थ नहीं होता । 
जेसे-विड्ली, मेज | मेज़ के दो खंड हैं-मे + ज । इन खंडों के 
कुछ अथ नहीं। 

( यौगिक वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग 
से अथवा शब्द और शब्दांशों के योग से बने हों; जेसे--दुजन 
(दुर्‌ + जन), पाठशाला (पाठ + शाला) । 

! थोगरूढ़ि वे शद्द हैं जो यौगिक संज्ञाओं के समान ही दम 
शब्दों अथवा शब्द और शब्दांशों के जोड़ से बने हों पर साधारण 
अथ छोड़कर विशेष अथ प्रकट करते हों, जेसे--अँगरखा 
(आँग + रखा) का अथ है अँगों की रक्षा करने बाला ।. इसलिए - 
प्रत्येक वस्र अगरखा कहा जा सकता है, पर इसका व्यवहार 
एक विशेष प्रकार के कपड़े के लिए द्वी होता है। इसी तरह 
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पंकज [पंक+ज] का यौगिक अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न! पर 
उसका विशेष अथ है 'कमल' । 

ये रूढ़ि, यौगिक तथा योगरूदढ़ि शद्द चार तरह के हैं-- 
१. तत्सम, २. तड़्व ३. देशन और 2. चिददेशी । 

तत्मम छद्द वे हैं जो संस्कृत के हैं और त्रिना किसी 
परिवत्तन के--जेसे के तेस-हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं जेसे--पिता, 
मिष्टान्न । 

तद्भव शब्द वे हैं जो कि संघ्कृत शब्दों से बने हैं, पर हिन्दी 
में जिनका कुछ कुछ रूप परिवर्तित हो गया है। जेसे-- खेत 
क्षित्र], राय [राजा], बच्छा [वत्स]॥ 

देशज शब्द वे हैं जो संस्कृत-शद्दों से नहीं बने अपितु 

स्थानीय वोलियों से, अथवा आवश्यकतानुसार बना लिए गये 
हैं। जेसे पेट, गाड़ी, लागू इत्यादि । 

इन शब्दों के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं -अरबी, फ्रारसी, 
अगरेजी आदि के शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं. और वे अब 
हिन्दी में अच्छी तरंह अपना लिये गये हैं । जेसे--माफ़, ईमानदार 
बदवू, फेल, तोप, गिरजा, आदि | 


अथ की दृष्टि से साथंक शझद्दों के तीन भेद हैं--बाचक, 
लाक्षणिक तथा व्यंजक या सांकेतिक | जब शब्द ठीक 
उसी अथ में बोला या लिखा जाय जिसके लिए बना*है तब 
उसे बाचक' कहते हैं, जेंस--गधा एक जानवर है” इसमें 
पाधा' शब्द वाचक है | जब कोई शब्द नियत अर्थ न बतला 
कर अपने साहृश्य या गुण काबोध करावे, तब वह लाक्षणिक 


जे 
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कहलाता है । जैसे--अरे मोहन. तू तो निरा गदददा है, ! 
यहाँ गदहा शन्द का अर्थ है मूख ॥ व्यंजक या संकेतिक 
झत्द वे हैं जो ऊपर से और अथ प्रकट करें; और गढ़ आशय 
और ही सूचित करें; जेसे--सूथ्योस्त हो गया! में 'सुख्यास्‍्ता 
शब्द का अर्थ है सन्ध्या-समय अथवा दीपक जलाने का 
समय । अतः यह शब्द व्यंजक है । 

शब्दों ही से वाक्य बनते हैं । वाक्य बनाने के लिए जब 


न 


शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अथोनुसार उनमें से 
कई शब्दों के रूप बदल जाते हैं, और कई शद्व ऐसे होते हैं 
जिनके रूप में कुछ भी परिवत्तन नहीं होता । जेसे--“बह 
नहीं जाता” “बे नहीं जाते” “छोटा लड़का पाँच बजे तक यहाँ बेठा 
रहा”, “छोटे लड़के पाँच बजे तक यहाँ बेठे रहे”, इन वाक्यों 
में अर्थानुसार वह! 'छोटा' 'लड़का' 'जाता' आदि शब्दों के रूप में 
परिवत्तन हो गया है, परन्तु 'नहीं', 'तक' इत्यादि शद्धों में 
कुछ भी परिवत्तन नहीं हुआ | जिन शब्दों रूप में इस प्रकार 
परिवत्तन हो जाता है वे विक्रारी शद्द ([2००॥४७)० ४००७) 


कहलाते हैं और जिनका रूप बिलकुल नहीं च्लुदलता वे शब्द 
अविक्वारी अथवा अव्यय ((00८०॥॥०३७।९) कहल।ते हें ॥ है! 


व्यवहार की दृष्टि से विकारी शब्दों को चार. भागों में वें 
किया कूृ-सकता है--संज्ञा, सबनाम, विशेषण और क्रियी!।- 90) 
| प्ज्ञा (१०७०)--किसी वस्तु, स्थान, भाव या: मुलुध्य 
के नाम बतानेवाले शब्द संज्ञा कहाते हैं। जैसे-घोड़ा, दिंली).. 
मिठास) मोहन आदि । 
|#72. 
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स्नाम (/7०००॥)--संज्ञा के वदले प्रयुक्त होनवाले 
शब्द को 'सवनाम” अथवा 'प्रतिनिधि” शब्द कहते हैं | जेसे-- 
यह, मैं, तू, आप, कोई आदि । 

विशेषण (30[००४४८)--संज्ञा या सबंनाम की विशेषता 
प्रकट करने वाले शब्द को 'विशेषण” कहते हैं। जेसे--'अरबी 
घोड़ा. 'धार्मिक क्रिया', 'सुन्दर रंग” तथा 'मीठी गन्ध' में 
अरबी, 'धार्मिक', सुन्दर और 'मीठी' शब्द विशेषण हैं । 

क्रिया (४०४)--जिससे किसी वात का करना या होना 
पाया जाय उसे 'क्रिया' अथवा विधायक शब्द! कहते है । 
७० २) (2७१ 
जेस--लिखता हूँ, 'खाएँग! आदि | 

ऐसे ही अविकारी शब्दों के भी चार भेद हैं-- 

क्रिया-विशेषण (3+१४८४७)-जो शब्द किसी क्रिया की 
विशेषता बतावें वे क्रिया-विशेषण कहाते ,हैं । 'जल्दी चलो', 
“अभी नहीं आया! में 'जल्दी! और “अभी नहीं' क्रियाविशेषण हैं । 

मम्बन्धबोधक (।०५४००४४०॥,--जो शब्द संज्ञा या 
सवनाम के साथ*आकर उसका वाक़्य के दूसरे शब्दों के साथ 
सम्बन्ध बतावें वे सम्बन्धवोधक अव्यय कहाते हैं--भीतर, पीछे, 
तक आदि । जेसे--घर के भीतर; मेरे पीछे । 

योजक (८०॥००४०॥)--दो शब्दों वा दो वाक्यों को 
जोड़ने वाले शबद-और पर, आदि-योजक कहलकी हें । 
कप हर न्प 
जेसे--मैं और तू । थोड़ा खाओ पर चवाओ खूब । 

विस्मयादिवोधक (7०९० ०/)--जिनसे बोलनेवाले 
के मन के आकस्मिक भाव जाने जाये; जेसे--आहा ! हाय ! साधु ! 

रॉ 


दूसरा अध्याय 
संज्ञा (6घ्ा ) 


संज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं-व्यक्तिवाचक (70९ 
०0०॥ ) जातिवाचक ( (:090 ०७ ) और भाववाचक 
( ऐधा३० ॥00ण॥ ) 
व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ वे हैं जिन से एक ही व्यक्ति 
अथवा वस्तु का बोध हों; जेसे--दिल्ली, धन्वन्तरि, यमुना 
आदि । व्यक्तित्राचक संज्ञाएँ व्यक्तियों के पहिचानने या पुकारन 
के लिए अपनी इच्छानुसार रखे हुए संकेत मात्र है। 
जातिवाचक संज्ञाएँ थे हैं जिनसे एक जाति के सब 
पदार्थों का समान बोध हो; जेसे-पुरुष, सिंह, नगर, सभा, 
जल आदि | कई वैयाकरण सभा, सेना आदि शब्दों को, जो 
सजातीय व्यक्तियों के समूह को प्रकट करत है 'समृहवाचक 
(०॥९८०६८ ० ) कहते हैं. । ऐसे ही उनके मता- 
कं द्रव्य का बोध करानेवाले शब्द 'द्रव्यवाचक संज्ञा” 
(30९79) ०७ ) कहलाते हैं;जेसे--आग।,पानी, चाँदी आदि । 
आववाचक संज्ञाएँ--वे हैं जिन से पदाथों के धर्म, गुण, 
दोष, अवस्था, व्यापार आदि जाने जाते हैं; जेसे--मिठास, चोरी, 
लड़कपन, भाव, सौन्दय आदि । . 
कभी व्यक्तिवाचक नाम किसी विशेष गुण को प्रकट 
करते हैं; तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं; ज्ेसे-“एऐ 
भारतवासियो, तुम हरिथन्द्र वनो तभी भारत में सत्यैंयुग होगा” 
इस वाक्य में 'हरिश्नन्द्र! और 'सत्ययुग' जातिवाचक संज्ञाएँ हैं 


शब्द-विचार श्र 


क्योंकि 'हरिश्न्द्र' से तात्पय है सत्य पर हृढ़ रहनेवाला' और 
सत्ययुग' का अर्थ है अच्छा समय! । इसी प्रकार 
जातिवाचक संज्ञाएँ भी कभी कभी व्यक्ति-विशेष के लिए प्रयुक्त 
होने से व्यक्तिवाचक होती हैं, जेसे-देवी की कृपा चाहिये, 
संबत्‌ कौन-सा है, गुसाई जी की रामायण पढ़कर आनन्द आता 
है, इन वाक्‍यों में देवी ( काली देवी ), संवत्‌ ( विक्रमसंबत्‌ ), 
गुसाई जी ( तुलसीदासजी ) व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं। भाव- 
वाचक संज्ञाएँ भी कभी-कभी जातिवाचक संज्ञाओं के समान 
प्रयुक्त होती हैं, जेसे-हाथी और घोड़े की चालों में बड़ा 
अन्तर हैं । 'चाल! शब्द साधारणतया भाववाचक है, पर 
ऊपर के वाक्य में जातिबाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 

भाववाचक संज्ञाएँ तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं । 

(क ) जातिवाचक संज्ञा से--लड़का से लड़कपन, परिडत 
से।पर्डिताई, मित्र से मित्रता आदि | 

(ख ) सबनाम से--अहं से अहंकार, अपना से अपनापन। 

(ग) विशेषण से--चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास। 

(घर ) क्रिया से--चढ़ना से चढ़ाई, सजाना से सजावट। 
चघबराना से घबराहट, मारना से मार, आदि । 

कभी कभी अन्य शब्द भी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं; 
जैसे--( विशेषण ) गुणियों का आदर करो। बड़ों का कहा 
मानो । / क्रियाविशेषण ) यहाँ का जलवायु अच्छा है। उसका 
बाहर भीतर एकसा है। (विस्मयादिवोधक अव्यय) हाय हाय 


क्यों है रक्‍्खी है ? 


(ह नै 
गे 


तीसरा अध्याय 
सेज्ञाओं का रुपान्तेर 


पहले हम कह आये हैं कि वाक्य बनाने के लिए जब शब्द 
एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अथानुसार विकारी शब्दों 
के रूप में परिवर्तन होता रहता है । इसे रूपान्तर कहते हैं। संज्ञा 
का यह रूपान्तर या परिवत्तेन लिंग, वचन और कारक के कारण 
होता है । जैसे-( लिंग ) घोड़ा खाता है, घोड़ी खाती है, 
[बचन ] घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, [ कारक ] घोड़ा 
लाओ।, घोड़े पर चढ़ो । इस प्रकार लिंग, वचन और कारक के 
भेद से संज्ञा के रूप में परिवत्तेन होता रहता है । 

(्‌ १) लिंग (७शातेश) 5 

संज्ञा के जिप रूप से वस्तु की जाति (१९७ जानी : 
जाय उप लिंग कहते हैं। ह 

हिन्दी भाषा में दो ही लिंग होते हैं--पुँल्लिंग [४०४६० 
और स्त्रीलिंग (7९॥॥॥९)। पुरुष जाति का बोध करानेवाले 


शब्द पुल्लिग और खी-जाति का थोध कराने वाले शब्द स््रीलिंग 
“कहलाते हैं। नपुंसकलिंग हिन्दी-भाषा में नहीं होता । 


शब्द विचार र्‌ 


पुरुपत्त और ख्लीत्व का ज्ञान सजीवों में ही होता है, 
निर्जीवों में नहों । निर्जीवों में पुरुषत्व अथवा ख्रील्व की 
कल्पना करक उनका लिंग नियत किया जाता है। प्रायः मोटी 
भारी, वेढंगी वस्तुओं के नाम पुँल्लिंग तथा छोटी हलकी वस्तुओं 
के नाम ग्रीलिंग होते हैं। जेसे-पेड़ सोटा, नगर, हिमालय, 
कोट ये पुँल्लिज्ञ तथा लता, सोटी, नद्दी, पहाड़ी पुरी, वास्कट 
ये ब्लीलिड् माने जाते हैं । 

संज्ञा क लिंग के भद् स वाक्य में सम्बद्ध क्रिया, विशेषण 
तथा सर्वनाम के रूपों में विकार आ जाता है । अतः संज्ञा 
के लिप्न काज्ञान आवश्यक है । कई शछ्धों का लिझ्न स्पष्ट 
मारूम पड़ जाता है ; ये वे शब्द हैं जिनके दोनों लिज्ों में भिन्न 
भिन्‍न रूप में होते हैं । जेसे--शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी। शेष 
संज्ञाओं में कौन पुँलिद्न है ओर कौन ग्रीलिज्न, इसका निणय 
करने के लिए कुछ एक नियम नीचे लिखे जाते हैं । 


लिंग की परख 


(क) जो प्राणिवाचक संज्ञाएँ पुरुषवाचक हैं वे पुँछिद् होती 
है और जो स्रीवाचक हें वे ग्रीलिज्न होती हैं. जेसे-पिता [पुँ०], 
माता [स््री०), बेल [पुँ०], गाय [स्री०]। 

कई एक प्राणिवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों-नर 
और मादा-का वोध होता है, पर उनका प्रयोग एक नियत 
लिक्ग ही में होता है । जेस--उल्ह्ू, कौवा, भेड़िया, चीता-- 
ये पुँछिड् में ही आते हैं, तथा कोयल. चील, मेना, बिल्ली आदि 


$ न्‍ 5 हु 
केवल स्रीलिड् में । जाति-भद प्रकट करने के लिए इनके साथ 


ब्ण संज्ञाओं का रूपान्तर 


सर या मादा शब्द लगाया जाता है। यथा-नर कौवा, मादा 
कौवा. नर चीता, मादा चीता । 
इसी तरह शिशु, दम्पती, कवि, छात्र, मेंबर आदि शब्द 
भी पंहिद्न में ही वोले जाते हैं। जाति-भेद प्रकट करने के लिए 
इनके पहले पुरुष या ख्रो शब्द जोड़ा जाता है, यथा-कमेदी 
के ख्री-मेब्रर, खी-कवि इत्यादि | 
(ख) प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार 
पैंहिल्न तथा ख्रीलिड्न होते हैं । 
? ज्ेसे--पुँ+--मंडल, दल, संघ, समूह आदि | 
ख्री-सेना, सभा, फौज, टोली आदि । 
(ग) अरह, धातु और ख्नवाचक शद्ध प्रायः पैंलिद्न होते हैं । 
जेसे-सूय, चाँद, मंगल, बुध आदि | 
सोना, ताँवा, सीसा, पीतल आदि । 
हीरा, पन्‍ना, मोती माणिक आदि | 
पर प्रध्वी, चाँदी, मिट्टी, तथा धातु (धात) ग्ीलिह्न हैं। 
(थ) पेड़, अनाज और द्रव-पदार्थ वाचक शब्द भी प्रायः 
पुँहिलन होते हैं। 
जेस--पीपल, बढ़, देवदार, आम आदि | 
चावल, वाजरा, उड़द, चना, गेहूँ आदि | 
पानी, तेल, घी, शबंत आदि | 
पर इमली, मकई, जुआर, छाछ इत्यादि कई शब्द 
'ब्लीलिड़ हैं। 
(७) पहाड़, मास और वारों के नाम पु लिह्न में ही आते हैं । 
जैसे--विन्ध्याचल, हिमालय आदि | 
चैत्र, बेशाख, ज्येष्ठ, आदि । 
रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि । 


'शब्द-विचार 


रत 
न्णी 


(च) नदियों, तिधियों और नक्षत्रों के नाम सख््रीलिज्न में होते 
; जेसे-- 

गंगा, यमुना, सरस्वती, चनाब आदि । 

प्रतिपदा (पड़वा), द्वितीया (दूज), हृतीया (तीज) आदि । 

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि । 

(छ) व्यवसाय को वतानेवाले शब्द पुँछिह्न हैं, जैसे-दर्जी, 
धोबी आदि; तथा भाषाओं के नाम खतरीलिड़् होते हैं; जेसे-हिन्दी 
अरबी आदि। 

(ज) जिन शब्दों के अन्त में आ, पा, त्व, आब, पन हो वे 
ग्रायः पुहिड्न होते हैं और जिन के अन्त में आई, बट, हट और 
ता हो वे प्रायः स््रीलिड् होते हैं; जेसे--सोटा, बुढ़ापा, मनुष्यत्व 
चढ़ाव और लड़कपन पुँछिद् हैं, तथा चढ़ाई, सजावट, चिह्नाहट 
सरलता आदि स्त्रीलि6ह्न हैं । 

(म) हिन्दी में आने वाले संस्कृत के पुल्लिज्ञ तथा नपुंसक 
लिंग शद्ध प्रायः पुँल्लिड् होते हैं और ख्रीलिज्न शब्द प्रायः 
स्रीलिह् होते हैं । जेसे--देश, आचार, रत्न, धन आदि पुल्लिब्न 
तथा आशा) मति, दिशा अ दि ख््रीलिड् | पर कुछ शब्द ऐसे हे 
जिनका संस्कृत में और लिब्न है तथा हिन्दी के जैसे-- 


संस्कृत रद 
अग्नि पुँ० ख्री? 
बायु पुं० ख्ली० 
देवता ख्री? पुं० 
सन्तान पु० ख्री० 
महिस्रा घु० स्त्री? 


ऋतु० प्‌० स्त्री० 


] 
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२७ संज्ञाओं कां रूपान्नर 

सं० हि० 

देह पुँ० खी? 

आत्मा पुँं० श 

बसु न० हर 

राशि पुँ० » 

व्यक्ति ख्री० पुं० 

बाहु (वाह). पुँ० ख्री० 

विजय पुँ० ख्री? 


समाज, आदि कुछ शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। हमारा 
उन्नत समाज (पुँ>) यह चाहता है। यहाँ की समाज (स्त्री) के 
सभी सभासद...। 

(ञअ) फ़ारसी झब्दों का प्रायः वही लिंग रहता है जो उनका 
फ़ारसो में है, जेसे--बदवू, कलम आदि स्रीलिंग हैं. तथा खयाल 
दग़ा आदि पुँछ्धिंग | अँगरेजी शब्द व्यवहारानुसार पुँलिंगया 
खीिंग में प्रयुक्त होते हैं, जेसे--राम का बूट, गोविन्द की पेंसिल, 
स्कूल की फ़ीस | 

लिंग की परख के ये नियम अपूणण हैं, और इनके बहुत से 
अपवाद मिलते हैं । साधारणतया प्रसिद्ध लेखकों के लेख तथा 
प्रस्थकारों के ग्रन्थ ध्यान-पूवक पढ़ने से ही लिंग-भेद का अच्छा 
ज्ञान हो सकता है। 

पुँछिंग शब्दों से ख्नीलिंग बनाने के नियम 

((१) अकारान्त और आकारान्त शब्धों में अन्तिम 'अ! वा आ! 

के स्थान में प्रायः ३", प्रत्यय लगाने से ख्रीलिंग बनता है। जैसे-- 


लड़का. लड़की पुत्र॒ पुत्री &. 
घोड़ा घोड़ी बन्दर बन्दरी 
(अप्राणिवाचक शब्दों में यह प्रत्यय लघुता या सूक्ष्मता के 
-अथ में लगता है। जेसे-रस्सा, रस्सी । 


0४2४ (5 न] 
(0 के पी | ॥| है )/ ९ (१७.१5 ९७ # 
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(२) कुछ आकारान्त शच्चों में आ! के स्थान में 'इया' प्रत्यय 
लगता है और पहला स्वर हस्व हो जाता है। जेसे-- 
चूहा चुहिया कुत्ता कुतिया 
बूढ़ा बुढ़िया बेटा. बिटिया 
यह प्रत्यय भी कहीं कहीं लघुता अर्थ में लगता है, जैसे-- 
लोटा. छुटिया, डिब्बा डिविया 
(३) पेशा-सू चक पुँल्लिंग शब्दों के अन्तिम स्वर के स्थान में 
इन! प्रत्यय लगाने से ख्रीलिंग बनता है । 
सुनार  सुनारिन कहार कहारिन 
धोबी. धोविन जुलाहा जुलाहिन 
(9) कुछ अकारान्त शब्दों के अन्त में 'नी' प्रत्यय और कुछ 
में 'आनी' लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है-- 


नो आनी 
जाट जाटनी सेठ सेठानी 
मोर मोरनी नोकर नोकरानी 
ऊँट.. ऊँटनी देवर देवरानी 


राजपूत राजपूतनी 

नी और 'आनी' प्रत्यय अकारान्त से भिन्‍न शब्दों में भी कहीं: 
कहीं लगते हैं; मेसे-हाथी, हथिनी चौधरी, चौधरानी, । 

(») उपनामवाचक शब्दों के अन्तिम स्वर के स्थान पर प्रायः 
'आइन! प्रत्यय लगता है और उससे पहले दी स्वर को हल कर 


दिया जाता है, जैसे-- 


पांड - पंडाइन बाबू. बबुआइन 
दुबे. दुबाइन ठाकुर ठक्राइन 


(8) संस्कृत से आये हुए पुँलिंग शब्दों के साथ प्रायः संस्कृत 
3... _ हैं ऐप 
के स्री प्रयय ( आ या ३) ही लगाये जाते हैं; जेसे-- 
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प्रिय प्रिया विशारद विशारदा 
सुत सुता बालक वालिका 
देव. देबी प्रबन्धकर्ता (तू). प्रबन्धकर्त्री 


विद्वान विदुषी स्वामी (मिन) स्वामिनी 
कई पुँछ्िज्ञ शब्दों के ख्रोलिड्न शब्द विलकुल भिन्न 


पुँ० स्री० पुँ० स्री? पुँ ट सत्री० 
पिता माता मंद औरत वर बधू 
बाप माँ भाई बहनके राजा रानी 
पुरुष स्त्री मियाँ बीबी बेल... गाय 
ससुर॒ सास 

इसी प्रकार ख्लीलिड्न शब्दों में भी 'आ! 'उआ! 'ओई 

'आव!' आदि प्त्यय लगाने से वे पुरुषवाचक वन जाते हैं। जेस-- 

भैंस. भेंसा बहन बहनोई 

भेड़. भेड़ा तनद्‌.. ननदोई 

रॉँड. रँडुवा शक बिल्ली विलाब 


(श[बचन / (5००४० 
संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से यह 
ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से 
अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं । हिन्दी में दो वचन 
होते हैं--एक वचन (5॥780)9) और बहुवचन (?]००))। 





# संबंध भेद से भाई का स्त्रीलिंग भाभी, भावज या भौजाई 
५ 9. हू 
और बहन का पुल्लिग बहनोई भी होता है । 
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एक ही वस्तु का बोध करानेवाला रूप 'एकबचन' कहलाता 
है और एक से अधिक को प्रकट करानेवाला रूप 'बहुवचन' 
लड़का खेलता है” यहाँ 'लड़का' एकबचन में है, “लड़के 
खेलते हैं? यहाँ लड़के” बहुबचन में हैं। आदर के लिए एक 
बचन में भी बहुवचन आता है । जेसे--भाई साहब आज 
लाहौर गये हैं । कभी कभी जातिवाचक शब्द एक्रचन मं 
भी बहुबचन का बोध कराते हैं। जेसे-यहाँ आम बहुत 
होता है ( आम बहुत होते हैं ), हाथी बड़ा बुद्धिमान्‌ होता 
(बद्धिमान्‌ होते हैं) । 

बचन के कारण संज्ञा में जो रूप-परिवत्तन होता है उसे 
दो भागों में बॉँटा जा सकता है, १. जब संज्ञा के साथ वहुबचन 

विभक्तियाँ लगी हों, २. जब संज्ञा प्रथमा विभक्ति में 
हो और उसके साथ कोई विभक्ति चिह्न न हो । पहली तरह 
के परिवर्तनों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कारक के अध्यायम 
लिखा जायगा | दूसरी तरह के परिवत्तनों के कुछ एक नियम 
यहाँ लिखे जाते हैं। 

१. हिन्दी के आकारान्त पुँछिंग शब्दों का बहुबचन 
बनाने के लिए अन्त्य आए के स्थान में ६ कर दिया जाता 


है। जेसे-- 
लड़का-लड़के घोड़ा-घोढ़े कपड़ा--कपड़े 

पहिया--पहिये भानजा--भानजे. पोता--पोते 

अपवाद--मामा, नाना, वावा, दादा, आदि कछ सम्वन्ध- 


बाचक, एशिया, जाबा, सुमात्रा आदि स्थानवाचक ओर संस्कृत के 
ऋकारान्त, नकारान्त तथा सकारान्त शब्द जो हिन्दी में आका 
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रान्त हो जाते हैं; एवं देवता, सूरमा, दरिया आदि श्र इस 
नियम के अपवाद हैं । इनके बहुबचन में 'आ'! को ए नहीं 
होता। जैप्े--भीम। आये । गर्मियों के दिनों में कितने ही राजा 
(राजन्‌ ) और धनी पुरुष यहाँ सेर को आते हैं। इसी 
तरह चन्द्रमा (चन्द्रमस्‌ ) का बहुबचन भी चन्द्रमा ही 
होगा । 

(२) आकारान्तों को छोड़कर शेष पुलिंग शब्दों के रूप दोनों 
बचनों में समान ही रहते हैं जेसे-एक आम लाओ, पाँच आम 
लाओ, हाथी आता है हाथी आते हैं। यहाँ एक उल्लू बेठा 
है, वहाँ पाँच उल्लू बेठे हैं। 

(३) अकारान्त ख्रीलिंग शब्दों का वहुब॒चन अन्तिम 'अ! को 
'एं! में बदलने से बनता है। जेसे-बहन, बहनें, पुस्तक, पुष्तकें 
रात, रात, आँख, आल । 

(४) इकारान्त और इंकारान्त ख्लीलिंग संज्ञाओं में '*' को 
हस्व करके अन्त्य स्वर के पश्चात्‌ 'याँ! जोड़ते हैं जेसे-- 


तिधि तिथियाँ रानी. रानियाँ 
रीति रीतियाँ टोपी. ठोपियाँ 
नीति. नीतियाँ सखी सखियाँ 


(७) जिन शब्धों के अन्त में 'या! हो उनके 'या” के ऊपर 
केबल अनुस्वार लगाया जाता है। जेसे--डिविया--डिवियाँ । 
बुढ़िया--बुढ़ियाँ । 

(६) शेष स्लीलिंग शब्दों का बहुबचन अन्तिम खबर के परे 
या “यें' जोड़ने से बनता है तथा ऊक्वारान्त शब्दों का अन्तिम 


ऊ' हस्र हो जाता है । कहीं कहीं बहुबचन में रूप नहीं भी 
बदलता । 


पे 
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लता. लताएँ वस्तु वस्तु या बम्तुएँ 

माता माताएँ बहू. बहुएँ 

बहुत्व (बहुवचन) प्रकट करने के लिए संज्ञा के एकबचन के 
साथ गण, बृन्द, लोग, जन, वर्ग, वृन्द्र आदि शब्द भी जोड़े जाते 
हैं। जेसे--पाठकगण, सज्जनबृन्द, वावू लोग । ; 

प्राण, दशन, लोग आदि शब्द प्रायः बहुबचन में ही वोले जाते 
हैं । जेसे--वहुत दिनों से आपके दशुन नहीं हुए। बड़ी मुश्किल 
से प्राण वचे । प्राण पखेरू उड़ गये। लोग यह कह रहे हैं । 
सामग्री, तय्यारी आदि एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं । 

संज्ञाओं के तीन भेदों में से प्रायः जातिबाचक संज्ञा ही 
बहुवचन में आती है । परन्तु व्यक्तिबाचक और भाववाचक 
संज्ञाओं का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा के समान होता है तब 
बे वहवचन में भी प्रयुक्त हो सकती हैं। जेसे-भारत में विभीषणों 
की कमी नहीं | “उठती बुरी है. भावनाएँ हाय मम हृद्धास मे !! 
यहाँ 'विभोषणों' तथा 'भावनाएँ” जातिबाचक संज्ञा हें । 


(३) कारक | 


सज्ञा या सवनाम के जिस रूप से उमका सम्बन्ध 
वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है उस 
रूप को कारक कहते हैं | जसे--“राम श्याम को उसकी 
पुस्तक पढ़ा रहा है” इस वाक्य में 'राम', 'श्याम को' 'पुस्तका 
ये सब संज्ञाओं के रूपान्तर हैं और 'उसकी' सबनाम का। 
इन रूपान्तरों द्वारा इन संज्ञाओं का,परस्पर और ढ़ रहा है! 
इस क्रिया के साथ सम्बन्ध प्रकट हाता है। इसलिए ये कारक 
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हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्बनाम के साथ 
'क्ो', ने! आदि जो चिह्न लगाये जाते हैं उन्हें व्िभक्ति कहते हैं। 

हिन्दी में आठ कारक हैं । इनके नाम, चिह्न ( विभक्तियाँ ) 
और लक्षण आगे दिये जाते हैं-- 

(१) कर्ता कारक ( )०ा॥ा॥8(४९ )-इसमें ने! विभक्ति 
लगती है, कभी कभी कुछ भी नहीं लगता। संज्ञा या सर्व- 
नाम के जिप्त रूप से क्रिया के करनेवाले का बोध 
शेता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। श्याम गया. राम ने 
खाना खाया' इनमें श्याम” और 'राम ने! कतो कारक हैं क्योंकि 
इनसे जाने वाले और खाने वाले का बोध होता है । 

(०) कम कारक (3००७५७(४८) इसकी विभक्ति 'को' है पर 
कभी कभी 'को' का लोप हो जाता है। जिस वस्तु पर क्रिया 

“के व्यापार का फल पड़ता है, 3। सूचित करनेवाले संज्ञा 
के रूप को कम कारक कहते हैं। जेसे-' मैंने पत्र लिखा” 
कृष्ण ने कंस को मारा! इन वाक्यों में लिखने का फल 'पत्र 
है और मारने की क्रिया कंस पर की गई है अतः 'पत्र”' और 
'कंस को' कम कारक हैं। कहना धातु के साथ 'को' के स्थान में 
'से! लगता है; जेसे, 'हरि से कहो'। | 

(३) करण कारक (॥750॥८769)) इसकी विभक्ति “से? है। 
क्रिया के साधन का बोध करानवाले संज्ञा के रूप को 
करण कारक कहते हैं| जैसे--“ राम पेंसिल से पत्र लिखता 
है”इस वाक्य में 'पंसिल से! करण कारक है; क्‍योंकि लिखने की 
क्रिया पेंसिल द्वारा हो रद्दी है। हेतु, विशेषता आदि अर्थों में भी 
इस कारक का प्रयोग होता है, जेसे--भूख से व्याकुल । 
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(५) संप्रदान कारक ([2900८)--इसकी विभक्ति भी को! 
है। ज़िये कुछ दिया जाय या जियके लिए कुछ किया 
जाय उम्रका बोध करानेव्राले संज्ञा के रूप को संप्रदान 
कहते हैं। संसार की भलाई करने को ही महापुरुषों का आगमन 
होता है। लड़का पढ़ने को गया। राप्म को मैंने ५) दिये । इन 
वाक्यों में 'भलाई करने को' और 'राम को! संग्रदान कारक हैं । 

(५) अपादान कारक (3|)4॥0४९८)--क्रण कारक की तरह 
इसकी भी 'से! विभक्ति है पर यहाँ 'से! साधन-पूचक नहीं, 
अपितु (प्रथक्त्व-बोधक होता है। यही करण कारक और अपादान 
कारक में अन्तर है। उंज्ञा के उस रूप को जिम से प्रथक्त्व 
का बोध होता ६ अपादान कारक कहते हैं | 'अभी अभी 
स्कूल से आ रहा हूँ? इस वाक्य में 'स्कूल से! अपादान कारक है, 
क्योंकि यहाँ स्कूल से प्रथकत्व हुआ है । 

अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में भी द्वोता है- 

(क) जहाँ से कोई क्रिया आरम्भ की जाय; जेसे- 
आज से स्कूल बंद है । 

(खत) तुलना प्रकट करने में, जेसे-भरत राम से छोटे थे । 

(ग) जिस से पढ़ा जाय, जिस से लज्ञा आये, जिससे उत्पत्ति 
हो, जिससे माँगा जाय तथा जिससे डरा जाय; वे सत्र भी 
अपादान कारक में प्रयुक्त होते हैं। यथा-में गुरु जी से पढ़ता 
हूँ, तुम्द्वारा भाई मुझ्न से लजाता है; गंगा हिमालय से निकलती 
है, मैं तुम से प्रतिदिन यही माँगता हूँ, में शेर से ढरता हूँ। 

क्कुए अथ में--कृष्ण ब॒लदेव से छोटे थे। 


| 
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(9) सम्बन्ध कारक(७थ्या0०)-तज्ञा के जिप रूप पे 
किसी ए5 वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध प्रकट हो वह 
सस्न्ध कारक कहलाता है। जेसे-धन को मंद। इस 
कारक की विभक्ति का! है, पर 'का का रूप वाच्य वस्तु के लिंग 
और बचन के अनुसार बदला करता है । अथात्‌ जब वाच्य 
पुँलिंग और बहुबचन में होगा तो 'का' की जगह 'के' हो जायगा 
और जब वाच्य ब्लीलिंग होगा तो दोनों बचनों में 'का! 
की जगह 'की' हो जायगा । जेसे-देवदत्त को लोठा, देवदत्त 
के लोटे, देवदत्त की )स्तक, देवदत्त की पुस्तकें । 

(७) अधिकरण कारक ( [,0५४(0९)- वक्ष का वह रूप 
जिमसे क्रिया के आधार का बोध होता है अधिऋरण 
कारक कहलाता डर | जेसे--आसन पृ( विराजिए | इस कारक 
की विभक्ति 'में' और 'पर हैं 

अधिकरण तीन प्रकार के हैं-कालाधिकरण, भावाधिकरण 
और स्थानाधिकरण । 

जिस काल में क्रिया का व्यापार होता है उसे कालाधिकरण 
कहते हैं । जेसे--१ ० मिनट में आता हूँ । गर्मियों में दिन में 
नोंद आती है। 

क्रियाओं के भाव के प्रयोग में भावाधिकरण होता है; जेसे-- 
वहाँ तक जाने में तुम्हारा कया बिगड़ता है ! 

जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे स्थानाधिकरण कहते. हैं । 
जेसे--पुस्तक म्ेज़ पर है। देवदत्त पर प्ले है। 

कालंबात्रक और स्थानवाचक अधिकरणों के साथ कभी 
कभी विभक्ति'चिह नहीं भी लगता । जेसे-- कन्न रोते क्या 
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न्फ्ता 


वो हुई थी ? अथात्‌ कल रोते में क्‍या वर्षा हुई थी ? जाम तक 
में घर ही रहूँगा, अर्थात्‌ शाम तक मैं घर में दी रहूँगा। 

(८) सम्बोधन (६ ०८३४४८ ८३६८) -सेन्ना क जिस रूप 
से किमी को चतावनी या पुकारना घूचित होता है उमे 
सम्बोधन कारक कहते हैं, जेंसे-हे प्रभों आप हमें सुबुद्धि 
प्रदान करें। अरे छोऋर ! तू कहाँ नौकरी करता है ? 

सम्वोधन कारक की कोई विभक्ति (प्रत्यय) नहीं, उसको प्रकट 
करने के लिए हे! अरे! आदि अव्यय शब्द से पृव लगाये 
जाते हैं । 

कारक सम्बन्धी कुछ विशेष वातें 

(१) संस्कृत में विभक्तियाँ शब्दों से मिली रहती हैं. पर हिन्दी 
में प्रायः प्रथक रहती हैं, कोई कोई लेखक मिलाकर भी 
लिखते हैं, जंस--भाग्य का! या भाग्यका! निणय इश्वर ही 
करते हैं । है 

(२) संज्ञा या सवंनाम का जो सम्बन्ध विभक्तियों के द्वारा 
क्रिया या दूसरे शद्दों के साथ प्रकट होता है वही सम्बन्ध 
कभी कभी संवन्ध-सूचक अब्ययों के द्वारा भी प्रकट होता 
है, जैसे--मोहन 'पढ़ने को' गया है. या मोहन पढ़ने के लिए! 
गया है | 

(३) विभक्तियाँ साधारणतया अन्तिम प्रत्यय हैं, अर्थात्‌ इनके 
पश्चात्‌ दूसरे प्रत्यय नहीं आते, तो भी हिन्दी में अधिकरण कारक 
की विभक्ति के पश्चात्‌ कभी-कभी सम्बन्ध या अपादान कारक का 
विभक्तियाँ भी प्रयुक्त होती हैं, जेस-- घड़े में की पानो' 'पंजे में 
से निकल गया! । 


३७ संज्ञाओं का रूपान्तर 
(४) विभक्तियों के बदले कभी-कभी नीचे लिखे सम्बन्धसूचक 
अव्यय आते हैं - 
करण कारक-८द्वारा, करके, जरिये, कारण, मारे । 
संप्रदान कारक-लिए, हेतु, निमित्त, अथ, वास्ते । 
अपादान कारक--अपेक्षा, सामने, आगे, साथ । 
अधिकरण --बीच, भीतर, अन्दर, ऊपर | 


संज्ञाओं की कारक रचना ( [7९600॥5 ० ४०0॥७ ) 

विभक्तियों के योग से संज्ञाओं के रूप में जो विकार होते 
हैं, उनके कुछ एक नियम नीचे दिये जाते हैं-- 

एक वचन में-- 


(१) पुँहिंग आकारान्त संज्ञाओं के अन्तिम 'आ! को 'ए 
हो जाता है; जेस-लड़के ( ने, को, से, का, में.) किन्तु जहाँ 
करता और कर्म कारक में ने! और 'को' चिह्न नहीं लगते वहाँ 
आए! ही रहता है। स्मरण रहे कि 'लड़का' का विभक्ति-रहित 
बहुबचन भी 'लड़के' है। परन्तु जिन आकारान्त पंहिंग संज्ञओं 
का विभक्ति-रहित वहुबचन इस प्रकार नहीं वनता अर्थात्‌ जिन 
शब्दों के विभक्ति-रहित बहुवचन में अन्तिम 'आ' को 'ए 
नदी होता उनके रूप में विभक्ति से पहले भी यह परिवतन नहीं 
होता; जेसे-राजा ( ने, को......) | मुखिया आदि कुछ शब्दों 
के अन्तिम 'आ' को 'ए! विकल्प से होता है. जेंसे-मुखिया, 
मुखिये ( ने, को... ...)। 


(2) शेष सब पंलिंग और ख्लरीलिंग संज्ञाएँ अविक्ृत रहती हैं. 
जसे-धन में, गौ का, मृल्यु से, आदि, 
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बहुवचन में-- 
है हा १) आकारान्त पुंहिंग, समस्त अकारान्त (पुंहिंग और ब्रीलिंग 
दोनों) तथा 'इया प्रत्ययान्त ख्रीलिंग शब्दों के अन्तिम 'अ! 
और 'आ? को 'ओं! और संवोधन में 'ओ' हो जाता है: जेसे, 
बालक--बालकों (ने, को......) घोड़ा-घोड़ों (ने को......) 
डिविया--डिवियों (को, की) । 

(२) आकारान्त ख्लीलिंग शब्दों, मामा आदि (मामा, पिता, 
राजा, देवता, चन्द्रमा, सूरमा....) शब्दों तथा उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, 
ओ, इनमें से कोई जिनके अन्त में हो ऐसे सम्पूर्ण पुँद्धिंग तथा 
ख्रीलिंग शब्दों के अन्त में ओं' और संम्बोधन में 'ओ' जोड़ा 
जाता है । ऊकारान्त शब्दों का, 'ऊ' हस्व हो जाता है। शाला-- 
शालाओं का, राजा-राजाओं का, साधु--साधुओं को, बहु-- 
बहुओं को । 

मखिया आदि शब्दों में विकल्प से अन्तिम आ! के स्थान में 
ओ! होता है अथवा शब्द के अन्त में 'ओं! जुड़ जाता है, जेसे-- 
मखियों को, मुखियाओं को 

(३) इकारान्त तथा ईकारान्त संपूण पुंछिंग तथा ब्लीलिंग 
संज्ञाओं के अन्त में 'यों' और सम्बोधन में 'यो' लगाया जाता 
है, ईकारान्त शब्दों का अन्तिम 'ई' हख्र हो जाता है; जेसे-- 
पतियों को, नारियों को | 

(9) तत्सम संस्कृत संज्ञाओं के संवोधन के रूप संस्कृत के 
अनुसार भी प्रयुक्त होते हैं । जेसे-प्रभो, राजन, प्रिये 
पुत्रि, | 


३६ संज्ञाओं की रूपावली 


व्यखनान्त संज्ञाओं के रूप भो आकारान्त संज्ञाओं के 
समान हो होते हैं, जेसे-विद्वान--विद्वानों को । 

ऊपर लिखे नियमों को प्रयोग में दिखाने के लिए कई एक 
संज्ञाओं के पूरे रूप नोचे दिये जाते हैं । 





संज्ञाओं की रूपावली 
अकारान्त पुँछिंग--बालक शब्द 


कारक एकबचन वहुबचन 
कता बालक, वालक ने... वालक, वालकों ने 
कम बालक को बालकों को 

करण बालक से बालकों से 
संप्रदान वालक को बालकों को 
अपादान बालक से वालकों से 
सम्बन्ध बालक का, के, की. वालकों का, के, की 
अधिकरण बालक में, पर वालकों में, पर 
संवोधन (है) बालक (है) बालको 


इसी प्रकार सब अकारास्त पेंलिंग शब्दों के रूप होंगे। 
अकारान्त स्त्रोलिंग शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हैं, केवल 
विभक्तिरहित कर्ता और कम कारक के वहुबचन में अन्त के 
'» को एँ हो जाता है; यथा-- 

५ एकवचन बहुवचन 
क्ता बहन, बहन ने बहनें, बहनों ने 
कम वहन को बहनों को 
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शेष बालक शब्द की तरह । रात, बात आदि भ्रकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भो इसी तरह होंगे। 


आकारान्त पुँरिंझग--लड़का शब्द 


कारक एकबचन बहुवचन 

करता लड़का, लड़के ने लड़के, लड़कों ने 
कम लड़के को लड़कों को 

करण लड़के से लड़कों से 
संप्रदान लड़के को लड़कों को 
अपादान लड़के से लड़कों से 
सम्बन्ध लड़के का, के, की लड़कों का, के, को 
अधिकरण लड़के में, पर लड़कों में, पर 
सम्बोधन (है) लड़के (है) लड़को 


इसी प्रकार बच्चा, पहिया, घोड़ा आदि आकारान्त पुँलिंग 
शब्दों के रूप होंगे | किन्तु जो शब्द प्रष्ठ ३० पर दिए गए 
नियम के अपवाद हैं उनके एकबचन में 'आ' को 'ए! नहीं 
होता । उनके रूप नीचे दिये गये राजा शब्द के समान होंगे । 


आकागन्त पुँछिड्ड--राजा शब्द 


कारक एकबचन बहुबचन 
कर्ता राजा, राजान «५ राजा, राजाओं ने 
कम राजा को राजाओं को 
करण राजा से राजाओं से 
संप्रदान राजा को राजाओं को 


अपादान राजा से राजाओं से 


५१ संज्ञाओं की रूपावली 


सम्बन्ध राजा का; के, की राजाओं का, के, की 


अधिकरण राजा में, पर राजाओं में, पर 
सम्बोधन (हे) राजा (है) राजाओं 


इसी प्रकार पिता, नाना, देवता, चन्द्रमा, दरिया आदि शद्धों 
के भी रूप होते हैं। 
आकारान्त पुल्लिग-बापदादा शब्द 
एकबचन बहुवचन 
बापदादा बापदादा (बापदादे) 


बापदादा ने (दादे ने) बापदादाओं ने (दादों ने 
कम बापदादा को (दादे को) वापदादाओं को (दादों को) 
इसी तरह सब बचनों में विकल्प से दो दो रूप बनते हैं, एक 
राजा' शब्द की तरह दूसरा 'लड़का' शब्द की तरह । 
आकारास्त ब्लीलिंग शब्दों के कत्ता के विभक्ति रहित बहुवचन 


में माताएँ, शालाएँ आदि रूप होते हैं । शेष सारे रूप 'राजा' के 
समान | 


या! प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग--बुढिया शब्द 
कत्ता बुढ़िया, बुढ़िया ने बुढ़िया, बुढ़ियों ने 


कम बुढ़िया को बुढ़ियों को 
संबोधन हे बुढ़िया हे बुढ़ियो 
इकारान्त पुल्लिग--पति शब्द 
कारक एकबचन बहुवचन 
ता पति, पति ने पति, पतियों ने 


कर पति को पतियों को 


शब्द्‌-विचार श्र 


करण पति से पतियों से 
सम्प्रदान पति को पतियों को 
अपादान पति से पतियों से 

संबन्ध पति का, के, की पतियों का, के, की 
अधिकरण पति में, पर पतियों में, पर 
संबोधन (है) पति (है) पतियों 


अन्य इकारान्त पुँल्लिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं । 

इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कत्तो के विभक्त रहित वहुबचन 
में 'मतियाँ ', 'गतियाँ ” आदि रूप होते हैं । शेप सब रूप 'पति! 
के समान । 


इंकारान्त पुल्लिग- थोवी शब्द 


कारक एकवचन बहुवचन 
कर्त्त थोबी, धोबी ने. धोबी, धोबियों ने 
कम धोवी को धोबियों को 

करण घोबी से धोवियों से 
सम्प्रदान धोवी को धोवियों को 
अपादान धोबी से धोबियों से 
सम्बन्ध धोबी का, के, की धोवियों का, के, की 
अधिकरण धोबी में, पर धोवियों में, पर 


सम्बोधन (है) धोबी (है) धोवियों 
अन्य ईकारान्त पेंिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं । 
ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कत्ता के विभक्ति-रहित बहु- 
बचन में लड़कियाँ ', देवियाँ आदि रूप होते हैं । शेष सब रूप 
“'धोबी” के समान होते हैं । 
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उकारान्त एुँछिड्र-गुरु शब्द 


कारक एकबचन बहुवचन 
कर्ता गुरु, गुरु ने गुरु, गुरुओं न 
कर्म गुरु को गुरुओं को 
करण गुरु से गुरुओं से 
सम्प्रदान गुरु को गुरुओं को 
अपादान गुरु से गुरुओं से 
सम्बन्ध गुरु का, के, की गुरुओं का,के.की 
अधिकरण गुरु में, पर गुरुओं में, पर 
सम्बोधन (है) गुरु (है) गुरुओ 


अन्य उकारान्त पुँढिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं। 
उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्ता के विभक्ति-रहित 
वहुबचन में 'बस्तुएँ/ आदि रूप होते हैं | शेष सब रूप “गुरु : 


के समान होते हैं । 
उकारन्त पुँलछिंग--डाकू शब्द 


कतो डाकू, डाकू ने डाकू, डाकुओं ने 
कम डाकू को डाकुओं को 

करण डाकू से डाकुओं से 
सम्प्रदान डाकू को डाकुओं को 
अपादान डाकू से डाकुओं से 
सम्बन्ध डाकू का, के की. डाकुओं का,के, की 
अधिकरण डाकू में, पर डाकुओं में, पर 


सम्बोधन (है) डाकू (है) डाकुओ 
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अन्य ऊकारान्त पुँलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं । 
ऊकारान्त स्त्रोलिंग शब्दों के विभक्ति-रहित बहुबचन में 
बहुएँ, जोरुएँ आदि रूप होते हैं; शेष सारे रूप 'डाकू? के समान । 
एकारान्त पुँछिंग-हुवे शब्द 


कारक एकवचन बहुवचन 

कता ढुबे, दुबे ने दुबे, ढुबेओं ने 
कम ढुबे को हुबेओं को 

करण दुबे से ढुबेओं से 
सम्प्रदान ढुबे को ढुबेओं को 
अपादान दुबे से ढुबेओं से 
सम्बन्ध दुबे का, के, की दुवेओं का, के, की 
अधिकरण दुबे में, पर ढुबेओं में, पर 
सम्बोधन (हे) ढुचचे (है) दुबेओ 


अन्य एकारान्त पेंहिड्न शद्धों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं । 


ओकारान्त पुँछिंग--माधो शब्द 


करता माधो, माधो ने माधो, माधोओं ने 
कम माधों को माधोओं को 

करण माधो से माथोओं से 
सम्प्रदान माधों को माधोओं को 
अ्रपादान माधों से माधोओं से 
सम्बन्ध माधों का, के की. माधोाओं का, के, की 
अधिकरण माधो में, पर माधोओं में, पर 
सम्बोधन (है) माघो (हे) माधोओ 


अन्य ओकारान्त पुह्िंग शब्दों के रूप भी इसो प्रकार होते हैं । 
ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण नहीं मिलते । 


४५ संज्ञाओं की रूपावली 


सानुखार ओकारान्त स्त्रीलिद्ड--सरपों शब्द 


कारक एकवचन वहुवचन 

कता ' सरसों, सरसों ने. सरसों, सरसों ने 
५ हक कप 

कम सरसों को सरसों को 


इसी प्रकार अन्य कारकों में भी केत्र॒ल विभक्तियाँ साथ 
' जोड़ ली जायेगी । 
अन्य सानुस्वार ओकारान्त शब्दों के रूप भी इसी प्रकार 
होते हैं । ५" 
न 


ओकारान्त एुल्लिह्र-जों शब्द 


कर्ता जौ, जौ ने जौ, जौओं ने 
कम जौ को जौश्रों को 
संबोधन (है) जौ (है) जौओ 


हा भकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप भी इसो प्रकार 
होते हैं। 

औकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के विभक्ति रहित बहुबचन में 
गौएँ आदि रूप होते हैं । शेष सब रूप 'जो' के समान हैं । 
संज्ञा का पद-परिचय या शाब्द-बोध (?9भा8 0 ०एा७) 

वाक्य का अर्थ पूर्णदया सममने के लिए वाक्य-गत शब्दों 
के रूप और उनके परस्पर संवन्ध का ज्ञान आवश्यक है। 
किसी शब्द के रूप का परिचय देना और उसका सम्बन्ध 
वाक्य-गत दूसरे शब्दों से बताना पदपरिचय या शाब्द-बोध 
कहलाता है। 

संज्ञा के पद-परिचय में नीचे लिखी बातों का वर्णन किया 
जाता है-भेद, (अकार), लिंग, वचन, कारक और संबन्ध। 
इसके कुछ एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


शब्द विचार 


कि 
ह 


वाक़्य--शुकुन्तल ! तर बाप को इससे अधिक दु ख़ 
कया होगा कि योबन में वू ग्राणों को त्याग कर संसार से 
चल बस ? 

शकुन्तले--संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकब्रचन, संबोधन । 
बाप को --संज्ञा, जातिवाचक, पुँछठिंग, एकवचन, सम्प्रदान । 
दुःख-संज्ञा, भाववाचक, पुँछिंग। एकबचन, “होगा? क्रिया 
बा का कता। 

यौवन में--संज्ञा, भाववाचक, पुँहिंगः एकबचन, अधिकरण । 
प्राणों को-संज्ञा, जातिबाचक,  पुँलहिंग, . बहुबचन, 

'त्यागकर' क्रिया का कम । 
संसार से--संज्ञा, जातिवाचक, पुँछिंग, एकबचन, ऐप । 
अभ्यास हि 

१, शब्द और झाद्दांश क्रिस कहते हैँ ! शब्द ओर पद में 
क्या भेद है ? इते उदाहरण देकर समझाओ | क्या 'आ? इब्द है! 

, शब्दों के मुख्य मुख्य भद कौन से हैं ? तद्भव शब्द तथा 
योगरूढदि शब्द किन्हें कहते 

३. संज्ञा के भद और उनके लक्षण बताओं | नि कान 

अन्य शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त होते है ? 

४. भाववाचक सज्ञा कैस बनती है ! इसके नियम ब्रताओं । 

०, व्यक्तिवाचक संज्ञा के चार उदाहरण ( वाक्य में प्रयोग 
करके ) ऐसे दो, जो जातिवाचक संशञाओं के समान प्रयुक्त हुई हा । 
इसी प्रकार चार उदाहरण जातिवाचक संज्ञाओं के ऐसे दो, जो 
व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त हुई हों। 

६. लिंग ओर वचन क्रिसे कहते है हिन्दी में लिंग और वचन 
कितने हैं ? कौन-कौन से प्रत्यय लगाने से शब्द पुरल्लिग से स्त्रीलिंग 
बन जाते हैं, उदाहरण सह्वित समझाओ | 
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७, नीचे लिखे शब्दों का लिंग बताओं ओर उन्हें वाक्यों में 
प्रयुक्त करो--दीमक, तारा, हवा, तिल, समाज, घास, छत, क्रिताव 
गन्ब, कौंआ, शिश्यु, दम्पति, बुलबुल, सन्‍्तान, ओपध,कत॒, सामर्थ्य 
अग्नि, मुख, आँख, महिमा, गुलाब, लड़कपन, कोयल, दाख, दही, 
निक्रास, चालचलन, बोल, कांग्रेस | 

८, कारक क्रिसे कहते हैं ! हिन्दी में कितने कारक हैं उनके 
प्रयोग बरताओ। 

९, निम्नलिखित संज्ञाओं के सब कारकों में रूप टिखो:--बात, 
आज्ञा, पश्चु, बहू, तिथि, नदी | 

१०, नीच टिखे वाक्यों की संज्ञाओं का शाब्द-बोध बता ओ: -- 

भाई ! संसार में अनेक पुरुष एसे हैं जिन्हें धर्म-कर्म से कुछ मत- 
लव नहीं । वे खाना, पीदा और मौज में रहना ही जीवन का उद्देश्य 
समझते हैं | ऐसे जन सदा स्वार्थ में डरबे रहते हैं । समाज सुधरे अथवा 
बिगड़े उनको इससे कुछ नहीं, उनके तन को जिससे सुख मिले वही 
उनका कर्तव्य है। 

: ११. नीचे डिखे पुलिज्ञ शब्दों के ल्लीलिज्ञ में हूप लिखो-- 
दास, मुर्गा, ब्राह्मण, ठठरा, तेली, लोहार, तिंह, मितिर, पाठक, 
भेहतर, गुरु, बैल, ससुर, साहब्र, राजा, बहनोई, भव, वैश्य । 

१२. नीचे टिखे स्त्रीडिंग शब्दों के पुँहिंग बनाओः-- 

छुटिया, इन्द्राणी, नाईन, गाय, नानी, वधू, कुतिया, सिंहनी, 
मेंस । 

१३, कर्म कारक्क और सम्प्दान कारक, करण और 
अपादान में भेद स्पष्ट इतलाओ। 


चौथा अध्याय 
सर्वनाम (070४009) 


एक ही संज्ञा को किसी वाक्य में वारवार दोहराना भह्दा 
मालूम होता है, अतः उसे बारवार न दोहराकर उसके स्थान 
में दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ।(इस प्रकार संज्ञा 
कि स्थान में उमके अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सवनाम कहते 
हैं। जेसे--'मोहन ने कहा-अपनी पुस्तक लेकर वह कल 
आवेगा”; इसमें “अपनी” और 'वह शब्द 'मोहन' की और 'मोहन! 
के स्थान में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए सबनाम हैं | यदि इन सर्वनामों 
का प्रयोग न होता तो इस वाक्य का यह रूप होता-मोहन ने 
कहा--मोहन की पुस्तक ले कर मोहन कल आवेगा । इस में 
बारबार मोहन की आवृत्ति होने के कारण यह बड़ा भद्दा मालूम 
होता है। इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिये हो सर्वनाम का 
प्रयोग किया जाता है । 
हिन्दी में प्रायः निम्नलिखित सवनाम शब्द ्रयुक्त होते हैं:-- 
मैं, तू, वह, आप, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, कया । 
इन सबनामों को प्रयोग के अनुसार पाँच श्रेणियों में विभक्त 
[किया जा सकता है । 


४६ सवनाम 


१ पुरुषबाचक ( !?९५०॥५। ) २ निश्चयवाचक ( ा॥०ा- 
५4४० ) ३ अनिश्चयवाचक ( [॥066९॥॥९ ) ४ सम्बन्ध 
बाचक ( ।१९॥४॥४९ ) ५ प्रश्नवाचक ( [[0093006 ) । 

१ पुरुषवाचक सर्वनाम 

वक्ता या लेखक बोलते या लिखते समय या तो अपने विषय 
में कुछ कहता है या सुननेवाले या पड़नेवाले के विषय में, 
अथवा अपने और सुननेवाले को छोड़कर अन्य किसी के 
विषय में कहता है; इन तीनों रूपों को व्याकरण में पु 
'कहते हैं । जो स्रनाम बोलनेवाले, सुननेवाले ओर जिनके 
विषय में कुछ कहा जाय उपका बोध कराते हैं, उन्हें 'पुरुप 
वाचक' सबनाम कहते है | 

बोलनेवाला या लिघनेवाला अपने लिए जिस सवनाम 
का प्रयोग करता है उसे उत्तमरपुरुष ([790 ?८/५०॥) कहते हैं 
जेसे-मैं ( एकबचन ), हम ( बहुबचन ) 

सुननेवाले या पढ़नेवाले के लिए जिस सर्वनाम का/प्रयोग 
होता है उसे मध्यमपुरुष ( 5९००0 ?९५०॥ ) कहते है 
जसे--तू ( एकवचन ) तुम, आप ( बहुबचन ) 

जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाय उसके लिए 
प्रयुक्त होने वाले सरनाम शब्द अन्यप्॒रुष ( )॥0 7८६० ) 
कहाते हैं; जेसे--यह, वह, ये, वे, सो, जो, कुछ, कौन,क्या आदि ।- 

में आर हम-- है 

में! उत्तम पुरुष के एकबचन में और 'हम बहुकेचन में 

होता है। जेसे-- में सोया, 'हम सोये! । पर हम! 
निम्नलिखित स्थलों पर एक वचन के अर्थों में भी आता है। 
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(क) सम्पादक और म्रन्थकार लोग अपने लिए बहुधा हम! 
का प्रयोग करते हैं । जेसे--आगे हम्म स्वनाम की व्याख्या 
करेंगे। 

(ख) बड़े-बड़े अधिकारी तथा प्रतिष्ठित पुरुष विशेष कर 
जब वे किसी अधिकार से बोलते हैं तो 'में! की जगह 'हम 
का ही प्रयोग करते हैं। जेसे--हम्म हुक्म देते हैं कि उसको 
हाज़िर करो! । 

(ग) किसी समुदाय की ओर से प्रतिनिधि होकर जब 
वात कही जावे तव भी कहनेवाला अपने लिए 'हम' का ही 
प्रयोग करता है । जेसे--हवा के बिना हम पल भर भी नहीं जी 
सकते। 

(घ) कभी कभी अभिमान अथवा क्रोध में भी 'में' के 
स्थान पर 'हम' का प्रयोग होता है जेसे-- 

“विश्वामित्र-हैम आधी दक्षिणा लेकर क्या करें ?” 

(3) कहीं-कहीं साधारण वोलचाल में भी 'में' की जगह 
हम का ही प्रयोग किया जाता है । वहाँ बहुवचन बनाने के 
लिए 'हम' के साथ 'लोग' जोड़ा जाता है । जेसे--हम अभी 
खाना नहीं खायेंगे। हम लोग आज काम पर नहीं जायेंगे। 

तू और तुम 
तू! मध्यमपुरुष एकबचन में ओर 'तुम' बहुबचन में 
आता है। जसे-- खा' तू और 'तुम खाओ'। साधारणतया 
निरादर सूचित होता है, अतः सभ्य-समाज में एक 
चचन में भी 'तुम' का ही प्रयोग होता है। प्रायः निम्नलिखित 
स्थलों पर तू? का प्रयोग किया जाता है-- 
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(९) भक्त की ओर से देवता के प्रति प्राथना में; जेसे 
'तू है प्रभु चाँ मैं हूँ चकोरा'। 

(२) घनिष्ठ मित्र, अपने से छोटे, स्नेहपात्र या नौकर आदि 
के लिए, जेंसे-देवदत्त ! तू चल मैं आता हूँ । क्यों रे हरिया 
अभी तक तूने कमरा साफ नहीं किया ? 

(३) तिस्कार और क्रोध में; जेसे--“अभी तैंने ( तूने ) 
मुझे पहिचाना कि नहीं १” तू है किस खेत की मूली ! 
यह, ये, हे बे-- कं 

यह! और वह! अन्यपुरुष के एकबचन में तथा 'ये' और 
'वे! बहुबचन में प्रयुक्त होते हैं; जेसे-बह खेल रहा है। वे 
खेल रहे हैं । आदर के लिए एकबचन में भी 'ये” और वे 
का प्रयोग होता है | जेसे-प्रोफेसर साहब कल लाहोर जा 
रहे हैं, वे अपने साथ यह सामान भी लेते जावेंगे। यह! तथा 
'ये! प्रत्यक्ष का बोध कराते हैं. और बह तथा 'वे! परोक्ष का; 
जेसे-सबेरे उठते ही मोहन के घर गया था पर बह वहाँ 
मिला नहीं । अरे, ये कब से यहाँ बेठे हैं, पहले इनके लिए कुछ 
खाने को तो लाओ। 

'यह! और वह” जब एक ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो 
'यह' पीछे कही हुई संज्ञा को और' वह” पहले की हुई संज्ञा 
को प्रकट करता है । जेसे- महात्मा और दुरात्मा में इतना 
ही भेद है कि उनके मन, वचन और कर्म एक रहते हैं, इनमे 
मिन्‍न भिन्न |. 

आपू-- हैं 
(तू! और 'तुम' के स्थान में आदर के लिए दोनों वचनों 
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में 'आप' का प्रयोग होता है। जेसे--'तू वहाँ चल' के स्थान में 
“आप वहाँ चलिए', आप सब वहाँ चलिए!। कभी कभी 
अन्यपुरुष में 'यह” और 'वह! के स्थान पर भी 'आप' का 
प्रयोग किया जाता है, जेसे--आप (यह) मेरे मित्र हैं, आप (बह) 
काशी के रहने वाले थे । 

'आप! का प्रयोग निज अथ में भी होता है। तब यह तीनों 
पुरुषों और दोनों वचनों में आता है। निज अथ में 'आप' 
सदा दूसरे सबंनामों या संज्ञाओं के साथ ही आता है। 
इस अथ में आपके साथ ही” अथवा 'अपना', अपने! या 
अपनी! भी जुड़ जाता हैं। जेसे-मै आप ही वहाँ गया, 
ठुम अपने आप वहाँ जाओ, वे आप यहाँ आये थे, देवदत्त ने 
आए यह कहा था | “आप! की जगह पर 'स्तरय॑', खुद, 'खतः 
आदि का प्रयोग भी होता है। जेसे--तुम स्वयं वहाँ जाओ । में ख़ुद 
उनसे बात करूँ तो असलियत माद्म हो। कभी कभी “आप! का 
अकेला प्रयोग भी होता है, जेंस-- अप भला तो जग भला।' 
निज अथ में 'आप' को कोई कोई सवनाम का एक ख्तन्‍्त्र भेद 
भी मानते हैं। ५ 
२ निश्चयवाच्क स्वेनाम 

निश्रयवाचकर सवनाम थे ह जो किसी वस्तु का 
निश्चय करावें | अन्यपुरुषवाचक यह, वह, ये, वे ही निमश्चय- 
वाचक सबनाम हैं। निश्चयवाचक सबनाम को निर्देशवाचक या 
संकेतवाचक भी कहा जाता है। 'यह” और “ये! पास वाली वस्तुओं 
के लिए तथा 'बह” और वे! दूर की वस्तुओं के लिए आते 
हैं। जेसे--जितने फल रमेश लाया है उनमें केवल से ये अच्छे 
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निकले हैं, मादम होता है ये उसने आज खरीदे होंगे और 
वें उसके पास पहले के पड़े होंगे। यहाँ ये शब्द! से फलों के समीप 
होने का तथा 'वे' से दूर होने का निश्चय पाया जाता है। 

३ अनिश्चयवाचक स्वनाम 

/जिस स्नाम से किसी विशेष वस्तु का बोध न हो 
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं.। अनिश्चयवाचक 
स्वेनाम दो हैं-कोई और कुछ । जेसे-क्या क्ो३ मेरे लिए कुछ 
दे गया है?” इस वाक्य में कोई! और 'कछ' शब्दों से किसो 
वस्तु के विषय में कुछ निश्चय नहों पाया जाता। 

'कोई' का प्रयोग प्रायः नीचे लिखे अथों में होता है । 

(क) किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए आता है। जेसे-देखना 
कोई मेरे पोछे यहाँ आ न जाय। 

(ख) जब व्यक्तियों का पता तो हो पर यह मालूम नहों 
कि उन में से कौन उपस्थित है तो 'कोई' का प्रयोग होता है; 
जेसे-अरे ! कोई यहाँ है ! 

(7) कोई के पहले 'सब' लग जाय तो उसका अथ 'सब 
लोग” और 'हर' लग जाय तो उसका अभ् 'प्रत्येक' हो जाता है। 
निषेधात्मक वाक्य में भी कोई इसी अथ में आता है। जैसे- 
सब कोई यह वात कह रहे थे। हर काम हर कोई नहीं कर 
सकता। 

. (घ) किसी संख्यावाचक संज्ञा के पहले 'कोई' लग जाय 
तो इसका अथ 'लगभग' हो जाता है। जेसे-इस स्कूल में 
कोई तोन सौ लड़के होंगे। 

बह प्रायः विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है. पर नीचे 
लिखे अर्थों में इसका सबनाम के रूप में भी प्रयोग होता है। 
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_ (क) किसी अज्ञात वस्तु के लिए; जैसे-पानी में कुछ है, 
इस फक दा ॥ 

(खत) 'कुछ का कुछ' से 'विपरीतता' का बोध होता है। जैसे - 
मैंने तो आप से यह नहीं कहा था, आपने तो कुछ का कुछ 
समभ लिया । 

(ग) 'कुछ-कुछ' से विचित्रता सूचित होती है। जेसे--अरे 
यहाँ तो हमारी न पटेगी, यहाँ एक कुछ कहता है दूसरा कुछ | 

कोई का प्रयोग प्राय: प्राणियों के लिए होता है और 'कछ' 
का निर्जीव पदार्थों के लिए या छोटे प्राणियों के लिए।... 

४. सम्बन्ध-वाचक-सर्वनाम 

सम्बन्धबाचक सर्वनाम वे हैं जो एक बात का दूसरी 
बात से सम्बन्ध प्रकट करते! हैं। जेसे--जों और सो। 
'सो! सदा जो! के साथ आता है। जेसे-ज़ो कठिनाई थी सो 
दूर द्दो गई। आप जो न कहें सो थोड़ा है।सो के स्थान पर 
वह! का भी प्रयोग होता है । जेसे-'जो हरिश्वन्द्र ने किया 
बह अब कोई भी भारतवासी न करेगा! | कभी कभी 'जो'या 
'सो' में से एक लुप्त रहता है। जेसे-हुआ सो हुआ। जो, 
आता है आपके गुण गाता है । हे 

५, प्रश्ननाचक सवनाम 

५ जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक 
सर्वनाम कहते हैं | जैसे-क्या, कोन। 

क्या? अप्राणियों के लिए और 'कौन' प्राणियों-विशेषतः 
मलुष्यों-के लिए प्रयुक्त द्वोता है । जैसे-कैंय किया है! 
कौन आया है ? । 
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क्ैन' तिस्कार के लिए भी आता है। जेसे-तुम मुमे 
' रोकने वाले कौन हो ! 

ऊपर लिखे सर्वनामों के अतिरिक्त एक, दो, और, अन्य 
दोगों, सब, दूसरा, पहला, कई आदि और भी सवेनाम कहे 


घर े 


जाते हैं। जैसे एक ही पय्याप्त होगा, दो की कोई आवश्य- 
कता नहीं। दोनों दी बिना पूछे चलते बने, यहाँ एक भी नहीं 
रहा। पहले को अपने काम से फुरसत नहीं, दूसरा दिन-रात 
इधर-उधर घूमता रहता है। सब यहीं आ रहे है। उनमें से 
चार पुरे वो तुम ले द्वी गए थे और यहाँ रक्‍्खी हैं । कई 
यह कह रहे थे। 

कई वार कई सर्वनाम जुड़ कर भी मुहावरे की तौर पर 
प्रयुक्त होते हैं। जेसे--जो कोई, कईएक, कोई कुछ तो कोई 
कुछ, एक दूसरा, कोई न कोई, सब कोई, एक आधा, और 
का और, क्‍या से कया, कौन कौन, क्‍या क्‍या, एक न 
एक, कुछ न कुछ आदि । जैसे-जो कोई गंगा पार जा 
सकेगा, उसी को यह मिलेगा । बताओ कौन कौन कया 
क्या कह रहें थे ? क्या वताडँ कोई कुछ कह्ठता था तो 
कोई कुछ, एक दूसरे की वात ही न सुनते थे। सब कोई 
तो यहाँ आने से रहे पर कोई न कोई (एक न एक ) आज- 
कल में यहाँ अवश्य आबेगा और कुछ न कुछ जरूर होगा 
हम क्या से क्या सोच रहे थे और यहाँ और का और 
हीहोगा। , 

सबनामों के रूपान्तर 
बचन और कारक के कारण संज्ञाओं की तरह सबनामों 


शब्द्नवचार ५६ 


के भी रुपान्तर होते हैं परन्तु लिंग के कारण इनका रूप नहीं 
चदलता | 
6 मों < ७ ०5 २६ किसी 

सवनामों का सम्बोधन कारक नहीं होता, क्‍योंकि वि 
को पुकारते समय हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही 

े ."; शा ल्‍्ु हि 
पुकारते हैं, सबंनाम द्वारा कभी किसी को नहीं पुकारत । 

कत्ता कारक के विभक्ति-रहित बहुबचन में में तू, यह. वह 
के रूप क्रम से हम, तुम, ये, बे हो जाते हैं। शेष सवनाम 
जसे के तेसे रहते हैं । 


कर्ता कारक तथा सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों 
के एकवचन में 'में' और तू! का रूप क्रमशः 'मुझ' और 'तुम' 
तथा सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों के बहुबचन में 
'हम” और 'तुम' हो जाता है। सम्बन्ध कारक के दोनों बचनों 
में में! का रूप क्रमशः मे! और 'हमा! तथा 'तू' का रूप क्रमशः 
'ते! और 'तुम्हा' हो जाता है और 'का, के, को! की जगह पर 
'रा, रे, री! विभक्तियाँ जुड़ती हैं । 

यह, वह, कौन, जो, सो, कोई, के साथ विभक्तियाँ जुड़ने 
पर एकवचन में क्रम से इस, उस, किस, जिस, तिस. किसी 
और बहुबचन में इन, उन, किन, जित, तिन रूप हो जाते 
हैं । विभक्ति-सहित कर्त्ता कारक के बहुबचन में इनके दो दो 
रूप विकल्प से होते हैं । जेसे-इनने, इन्होंने ; किनने, किन्होंने ; 
उनने, उन्होंने; जिनने, जिन्होंने ; तिनने, तिन्होंने । अन्तिम 
कोई” शब्द का विभक्ति सहित बहुवचन नहीं वनता ; बहुबचन में 
केवल उसकी द्विंरक्ति ही हो जाती हैं । जेसे--कोई कोई 
कहते हैं । कई बार बिना ट्विरुक्ति के भी 'कोई' शब्द वहुबचन 
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में बिना किसी रूप-परिव्तन के प्रयुक्त होता है | जेसे--आज 
हमारे यहाँ को३ आये हैं | 

मैं, तू, यह, वह, कौन और जो सवनामों के कम और सम्प्र- 
दान कारकों में 'को' की जगह एकबचन में 'ए! और वहुबचन में 'एँ! 
विभक्ति भी लगती है। जेसे-मुभको, मुझे: हमको, हमें आदि। 

पुरुषवाचक सर्वनामों के विभक्तिरदित कत्तांकारक के एक 
वचन और संप्रदानकारक को छोड़कर शेष कारकों में निश्चय के 
लिए एकबचन में 'ै! और वहुबचन में ४” या 'हीं' लगाने हैं 
जेसे-उसी को, उन्हीं का, तुम्हीं से । 

पहले हम वता चुके हैं कि 'आप' शब्द के साथ विभक्तियाँ 
आती हैं और विभक्ति के पहले उसका रूप नहीं बदलता । परन्तु 
निज-बाचक आप! शब्द एकबचन ही में रहता है । वहुवचन 
संज्ञा और सबनाम के साथ भी यह एकबचन ही में रहता है, 
इसका विक्ृत रूप 'अपना' है, जो सम्बन्ध कारक में आता है। 
कर्ता और संवन्ध कारक को छोड़कर शेप कारकों में इस विकृत 
रुप--अपना-के साथ ही सब विभक्तियाँ लगाई जाती हैं । जैसे-- 
अपने से, अपने को । 

कभी कभी 'अपना' और “आप! दोनों का मिलकर भी प्रयोग 
होता है, तब विभक्ति 'आप' के वाद लगती है । जेंसे--अपन आप 
को, अपने आप से । 

जब संज्ञा के समान 'अपना' सख्जनों अथवा अपनी 

पे ध्क 4० 
चस्तुओं के अर्थ में आता है. तव उसके रूप अन्य आकारान्त 
संज्ञाओं के समान दोनों वचनों में होते हैं । जेसे--अपने 
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माता-पिता की सेवा करो; 'घिरी घटाएँ देख घड़ा मत अपना 
फोड़ो, अपने लिए मैं क्या लिखूँ ? 

आप शब्द का एक और रूप आपस” है । इसका प्रयोग 
संज्ञाओं के समान होता है; जेसे--आपस में मत लड़ो, आपस 
की फूट बुरी है। 

सब, कुछ और क्या शब्दों का रूपान्तर नहीं होता । 'सब! 
शब्द के साथ सब विभक्तियाँ लगती हैं । 'कुछ' और 'क्या! 
के साथ 'से! और 'का, के, की' को छोड़ और विभक्तियाँ नहीं 
आती । जेसे--क्या से क्या, कुछ से कुछ, क्या का क्या, कुछ का 
कुछ । कई बेयाकरण 'काहे को! 'काह्े से” आदि को 'क्या! के 
रूपान्तर लिखते हैं, परन्तु ये रूप अब प्रयोग में नहीं आते । 

सबनामों की रूपावली 


पुरुपवाचक ( उत्तम पुरुष )-मैं 


कत्तो में, मैंने हम, हमने 

कर्म मुझे, मुझको हमें, हमको 

करण मुझसे हमसे 

सम्प्रदान मुमे, मुझको, मेरे लिए. हमें, हमको, हमारे लिए 

अपादान मुभसे हमसे 

सम्बन्ध. भेरा, री, रे हमारा, री, रे 

अधिकरण मुभमें, पर हम में, पर 
पुरुषवाचक (मध्यमपुरुष)- तू 

कर्त्ता तू्तूने छुम, तुमने 

कम बुमे, तुमको तुम्हें, तुमको 


करण तुमसे तुमसे 


५९ सबनामों की रूपावलो 
सम्प्दान तुमे, तुभको, तेरे लिए तुम्हे, तुमका, तुम्हार लिए 


अपादान तुम से तुमसे 
सम्बन्ध तेरा, री, तुम्हारा, री, रे 
अधिकरण तुम में, पर तुम में, पर 


पुरुपवाचक (अन्य पुरुष) और निश्रयवाचक--वह 


्क्त्ता बह, उसने वे, उनने, उन्होंने 

कम उसे, उसको उन्हें, उनको 

करण उससे उनसे 

सम्प्रदान उसको, उसे, उसके लिए. उनको, उन्हें, उनके लिए 
अपादान उससे उनसे 

सम्बन्ध उसका, के, की उनका, के, की 
अधिकरण उसमें, पर उनमें, पर 


पुरुषवाचक (अन्य पुरुष) और निश्चयवाचक्र--पह 


कत्तो.. यह, इसने ये, इसने, इन्होंने 
कम इस, इसको इन्हें $ इनको 
*: करण इससे इनसे 


सम्प्रदान इसे, इसको, इसके लिए, इन्हें, इनको, इनके लिए 
अपादान इससे इनसे 
सम्बन्ध इसका, के, की इनका, के, की 


अधिकरण इसमें, पर इनमें, पर 
प्रुषवाचक (आदरतचक) आप 
क्त्ता आप, आपने 


कम आपको 


इब्द-विचार 


करण 
सम्प्रदान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


४ 


न्क्त 


आपसे 

आपको 

आप का, के, की 
आप में, पर 


ऊपर लिखे शब्दों के बहुबचन के पीछे 'लोग! लगा कर 
५0 255 अल ५ के कर 
भी बोलते हैं। जेसे--तुम लोग, आप लोग, हम लोग, वे 


लोग, ये लोग आदि | 


निजवाचक 


कर्त्ता 

कम 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 





आप 


आप 
अपने को 

अपने से 

अपने को, अपने लिए 
अपने से 

अपना, ने, नी 

अपने में, पर 


अनिश्चयवाचक--कोई 


कत्ता 
५ 

क्रम 

करण 

सम्प्रदान 

अपादान 

सम्बन्ध 

अधिकरण 


कोई, किसी ने 
किसी को 

किसी से 

किसी को 

किसी से 

किसी का, के, की 
किसी में, पर 


ह्‌ सबनामों की रूपावली 


कोई कोई इसके सविभक्तिक बहुवचन का रूप किन्हीं' 
लिखते हैं; वे विभक्तियाँ इसी रूप के आगे लगाते हैं | जेसे-- 
किन्हीने. किन्हींको, किन्हींसे । 
सम्बन्धवाचक--जो (जौन) 
कत्ता जो, (जौन), जिसने. जो, (जोन), जिन्होंने, जिनने 


कम. जिसे, जिसको जिन्हें, जिनको 

करण. जिससे जिनसे 

सम्प्रदान जिसे.जिसको,जिसके लिए जिन्हें, जिनको, जिनके लिए 
अपादान जिससे जिनसे 

सम्बन्ध जिसका,के,की जिनका, के, की 

अधिकरण जिसमें, पर जिनमें, पर 


सम्पन्धधाचक--सो (तौन) 


कत्ता सो, (तौन), तिसने सो, (तौन), तिनने, तिन्होंने 
कम तिसे, तिसको तिन्हें, तिनको 


करण तिससे तिनसे 
सम्प्रदान तिसको, तिसे तिनको, तिन्‍्हे 
अपादान तिससे तिनसे 

सम्बन्ध तिसका, के, की. तिनका, के, की 
अधिकरण तिसमें. पर तिनमें, पर 


प्रन्‍नवाचक-कौन 
कर्ता कौन, किसने कौन, किनने, किन्होंने 
फेस किसको, किसे. किनको, किनहें 
करण. किससे किनसे 


९ 


सम्प्रदान किसको,किसे,किसके लिए किनको,किन्हें, किनके लिए 


शब्द-विचार हर 


अपादान किससे किनसे 
सम्बन्ध किसका, के, की किनका, के, की 
अधिकरण किसमें, पर किनमें, पर 


इसी प्रकार 'सब” और “सभी! के रूप जानों । 
सर्वेनाम का पद-परिचय (7998 ० [70॥0079) 


सर्वनाम के पद-परिचय में सबनामों का प्रकार, पृरुष, 
वचन, कारक और उनका अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताना 
चाहिये । उदाहरणाथ-- 
“उन्होंने कहा--कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता 
उन्होंने- सवनाम, पुरुपवाचक, अन्यपुरुष, वहुवचन, 'कहा' 
क्रिया का करत्तो। 
कौन--सर्व नाम, प्रश्नवाचक, अन्यपुरुप, एकवचन, बिगाड़ 
सकता है! क्रिया का कर्त्ता । 
तुम्हारा-सवेनाम, पुरुषवाचक, मध्यमपुरुष, बहुबचन; 
सम्बन्ध 'कुछ' के साथ | 
कुछ--सवनाम, अनिश्चयवाचक, अन्यपुरुष, एकवचन, 
'बिगाड़ सकता है! क्रिया का कम । 
पियिमिटिपम टन अल नरक जार तक जा ० अर 
नोट--यदि वाक्य में वह संज्ञा जिसका सर्वनाम स्थानापन्‍न है 


है।! 


मौजूद हो तो पद-परिचय देते हुए उसका उल्लेख करना भावश्यक है| 


5३ सब नाम 


अभ्याप 

१, सर्वनाम किसे कहते हैं--सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं 
उनके नाम और उदाहरण लिखो। 

२. कोन, में, वह और जो के रूप लिखो। 

३. निम्नलिखित वाक्यों में सवनाम का पद-परिचय दो-- 
आप कहाँ से आये हैं ! क्या कर रहे हैं ? कुछ अपनी 
दशा विचारी ! उनसे किसने कहा “में तुम्द्दारा हितैषी हूँ” । जो 
गरजते हैं वे बरसते नहीं। सभी एक दूसरे से लड़ते हैं । मैंने तो 
तुमसे कद्दा था वह बड़ा खराब है। 

४, नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में वधायोग्य सर्वनाम 
ल्खो। 

“यहाँ आया था | उसने--कहा“-काम में होशियार रहो, 
संसार में देखा गया है-परिश्रम करता है--उत्तम फल प्राप्त 
करता है ।' जाने दो--वात को-- काम की नहीं .। श्याम और- स्त्री 
यहाँ पहुंचे । , 


पाँचवाँ अध्याय 
विशेषण ( 20]००४४९८ ) 


(जिस पद से किसी संज्ञा वा सबंनाम की कोई विशे- 


पता या गुण प्रकट हो अथवा उनका क्षेत्र संकुचित हो . 
उप्र विशेषण कहते हैं। जेसे-काला ( सॉँप ). रेशमी 
( कपड़े ) पाँच ( आम )। 

कपड़ा लाओ' कहने पर लानेवाला सूती, ऊनी, रेशमी किसी 
तरह का भी कपड़ा ला सकता है, पर जब कपड़े के साथ रेशमी 
शब्द जोड़ दिया जाय--अर्थात्‌ ' रेशमी कपड़ा लाओ'--यह कहा 
जाय तो लाने वाला रेशमो कपड़ा ही लावेगा, ऊनी या सूती 
नहीं। इस तरह रेशमी शब्द कपड़े की विशेषता प्रकट करता 
है और क्षेत्र को संकुचित कर देता है । 

इसी तरह “आम लाओ' कहने पर लाने वाला एक आम भी 
ला सकता है और दस भी | पर जब उसे कद दिया जाय कि 
पाँच आम लाओ तो वह पाँच ही आम लावेगा। 'पाँच! शब्द ने 
आम का क्षेत्र संकुचित कर दिया, इसलिए यह भी विशेषण है। 

विशेषण द्वारा जिप संज्ञा की विशेषता प्रकट होती 

है, उप विशेष्य कहते हैं | रेशमी कपड़ा! में कपड़ा विशेष्य है 
और 'रेशमी' विशेषण; “काला साँप! में 'सॉप विशेष्य है 'काला' 
विशेषण । विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है-एक 


५ विशेषण 


विशेष्य से पहले और दूसरा विशेष्य के बाद । जेसे--ऐसा 
मुन्दर फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा' और “यह फूल बड़ा सुन्दर 
है? इन दोनों वास्यों में 'सुन्दर' फूल का विशेषण है। पहले वाक्य 
में वह विशेष्य (फूल) से पहले आया है और दूसरे वाक्य में पीछे। 
जो विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसे विशेष्य- 
विशेषण कहते हैं और जो विशेषण विपेष्य से पीछे आता 
है उसे विधेय-विशेषण | 2 |॥ 5. 
विशेषण चार प्रकार के ६ --? गुणवाचक (.0|९८०४४९७ 
(० (20०॥॥५ ) २ सख्यावाचक (30]९८४४८७५ ० >णा९) 
३ परिमाणवाचक (.१0]८८४४८५ ०६ (20३॥४०) ४ साव नामिक 
या निर्देशक विशेषण ([2९॥00॥500006 20]००४४८७) । 
१, गुणवाचक विशेषण 
(जिस विशेषण द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम में गुण, 
आकार, स्थान, समय तथा देश आदि की विशेषता पाई 
जाती है उप्र गुणवाचक विशेषण कहते हैं । जेसेर- 
रंग--काला, पीला, लाल, नीला, हरा, सफेद आदि | 
आकार--गोल, सुडौल, सुन्दर, कुरूप, पोला, नुकीला आदि । 
दशा-पतला, मोदा, गाढ़ा, गीला, सुखी आदि । 
देश-हिन्दुस्तानी, चीनो, जापानी, ईरानी आदि । 
. थान- । बाहरी, भीतरी, ऊँचा, नीचा आदि | 
दिशा- | पूर्वी, दक्षिणी, (दायाँ) आदि | 
गुण--अच्छा, बुरा, ध्मात्मा, पापी आदि । 
काल--नया, पुराना, भूत, वर्तमान, गत, आगामी आदि । 


५ 
का 
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नोद--कढेवाचक, कसंवाचक और क्रियाद्रोतक संज्ञाएँ भी 
विशेषण होकर आती हैं; जेस-पढ़ने वाले विद्यार्थी, मरा हुआ 
घोड़ा, पहचाना हुआ आदमी, ग्रम्ती डाल। 

गुणवाचक बिशेषणों के साथ द्वौनता के अथे में 'सा' प्रत्यय 
जोड़ा जाता है; जेसे-वह बढ़ा सा पेड़ जामुन का है (बहुत 
बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा) । 

संक्ञाओं के साथ 'नाम' या 'नामक', सम्बन्धी, रूपी. 
'तुल्य', 'समान', सरीखा आदि प्रत्यय लगाकर भी गुणवाचक 
विशेषण बनाये जाते हैं; जेसे-भरत-सरीखा भाई मिलना कठिन 
है । लघुपतनकनामक एक कौवा था। समाज-संबन्धी बातें मिल 
कर सोचती चाहिएँ । भवरूपी-सागर को ज्ञान के बिना तेरना 
कठिन है। रामसरीखे वालक को प्राप्त कर कौशल्या के आनन्द 
का पारावार न रहा । 

गुणवाचक विशेषण के बदले वहुधा संज्ञा के संवन्धकारक के 
रूप भी प्रयोग में आते हैं । जेस-विदेशी (विदेश का) राज, 
जापानी (जापान का) कपड़ा, घरू (घर का) झगड़ा । 

कहीं कहीं गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य छुप्त रहता है । 
तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है । जेस-बड़ों (बढ़े 
आदमियों) ने सच कहा है। 'तुलसी हाय ग़रीब (गरीब आदमी) 
की कवहुँ न निष्फल जाय । 

२, सझ्यावाचक विशेषण 

[ जो विशेषष क्िप्री संज्ञा या मर्वनाम की गणना, क्रम 
समूह और गुणा आदि का बोध कराते हैं! उन्हें संख्या- 
वाचक विशेषण कहते हैं जेसे-चार लड़के, पचितों गण 
दोनों आदमी, बहुत से फल | 
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संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं--निश्चित संख्यावाचक; 

अनिश्चित संख्यावाचक और विभागवोधक या प्रत्येकबोधक । 

निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे हैं. जिनसे निश्चित 
संख्या का बोध होता है; जेसे--चार, आठवों; दसगुणा, सातों । 
इनके फिर चार भेद हैं--(क) गणनावाचक, (ख) क्रमवाचक 
(ग) आवृत्तिवाचक (घ) समुदायवाचक । 

(७) गणनावाचक-गणनावाचक विशेषणों से गणना की 
जाती है। जेसे--एक मनुष्य, पाँच फूल, सात वृक्ष । 

गणनावाचक विशेषण के साथ 'एक' लगाने से 'लगभग' अ६ 
प्रकट होता है; जैसे-पन्द्रह-एक आदमी थे--अथोत््‌ लगभग 
पन्‍्द्रह आदमी थे। 'एक' के साथ उसी अथ में “आप! लगाया 
जाता है; जेसे--एक -आ।ध दिन ही रहूँगा। 

गणनावाचक दो विशेषणों के इकट्ठा आने पर भी अधथथ 
अनिश्चित हो जाता है। जेसे--दस-पन्द्रह दिन मुमे वहाँ लगेंगे। 
बीप-पच्चीध्त ही आदमी आये थे । बीस, पचास आदि के साथ 
'ओऑ' जोड़ने से भी अथथ अनिश्रित हो जाता है, जेसे-वहाँ पचासों 
आदमी मोजूद ये । 

(७) क्रमवाचक-क्रमवाचक विशेषणों से विशेषण की 
क्रमानुसार गणना का ज्ञान होता है। जेसे--पहला, दूसरा, चौथा 
दसवोँ आदि । 

क्रमवाचक विशेषण साधारण गणना-वाचक विशेषणों के 
अन्त में 'वाँ' जोड़ने से बनते हैं। जेसे-पाँच से पाँचर्षों, सात 
से सातवाँ, आठ से आठवाँ, बीस से वीसवाँ। इस नियम के आगे 
लिखे पाँच रूप अपवाद हैं-- ह 
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एक--पहला तीन--तीसरा छः--छठा 

दो--दूसरा चार-चौथा | 

(ग) आवृत्तिवाचक-आवृत्तिवाचक विशेषण यह बताता है 
कि विशेष्य से जिस वस्तु का बोध होता है वह के गुना है। 
विशेषण के अंत में 'गुना' लगाने से आवृत्ति-वाचक विशेषण बनता 
है । 'गुना' लगाने से आठ तक के गणनावाचक विशेषणों के रूप 
में कुछ परिवतन आ जाता है । जैसे, दो--दुगना या दूना, तीन-- 
तिगुना या तीनगुना, चार--चौगुना, पाँच-पैंचगुना, छः-- 
छेगुना, सात-सतगुना, आठ-अठगुना, नौ-नौगुना । 

इकहरा, दोहरा, तिहरा इत्यादि हरा' प्रत्यय लगकर बन हुए 
शब्दों की भी आवृत्तिवाचकों में गणना होती है । 

(घ) समुदायवाचक-जिस पद से संख्या के समुदाय का 
वोध हो वह समुदायवाचक विशेषण कहाता है । साधारण 
गणनाबाचक विशेषणों के अंत में “ओं' लगाने से समुदायवाचक 
विशेषण बन जाते हैं। जैसे-तीन+ओं - तीनों, चार + ओंक 
चारों, दो' के साथ 'ओं' की जगह 'नों' लगता है--ठुम दोनों 
वहाँ जाओ | 

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे हैं जिनसे निश्चित 
संख्या का ज्ञान नहीं होता; जेसे--कई, बहुत से, कुछ, थोड़े आदि। 
ड०-कई आदमी तुम्हें मिलने आये थे।। कुछ दिन यहाँ और 
रहूँगा। परीक्षा में थोड़े दिन रह गये हैं। इसी तरह 'एक दिन 
ऐसा हुआ' मैं और आम छोँगा' आदि में 'एक' तथा और! भी 
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। 

« विभागवाचक या प्रत्येकबोथक्क विशेषण वे हैं. जिन 
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के लगाने से विशेष्य-बोधित पदार्थों में से प्रत्येक का ज्ञान हो 
अथोवू बहुत सी वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध हो | 

जैसे--प्रत्येक. हरएक, हर तीसरा । प्रत्येक पुरुष विद्वान्‌ नहीं 
हो सकता; हरएक को दो दो आम दो; हर तीसरे दिन हिन्दी 
व्याकरण पढ़ा करो । 

गणनावाचक शब्द तथा संज्ञाएँ भो ढुहराये जाने पर कई 
वार प्रत्येकबोधक विशेषण का अर्थ देती हैं। जेसे--एक-एक 
बालक को दो-दो गेंद दें दो । 'घर घर मंगल मोद बढ़े । 


३, परिमाणवाचक विशषण 


जिस विशेषण-से किसी वस्तु के माष-तौढ, तथा 


परिमाण का पता लगे वह परिमाणवाचक विशेषण कहाता 
है। ज्ैसे-दो गज़ कपड़ा, दो सेर दूध, मन भर घी। 

परिमाप़वाचक विशेषण के भी दो भेद हैं--जिससे किसी 
निश्चित परिमाण का पता लगे उसे निश्चितपरिमाणवाचक तथा 
जिससे किसी निश्चित परिमाण का पता न लगे उसे अनिश्चित- 
परिमाणवाचक कहते हैं।-जेसे--( निश्चितपरिमाण ), दो मन 
दूध, ( अनिश्चितपरिमाण ) बहुत दूध । 

सब, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, सारा, कुछ इत्यादि विशेषण 
अनिश्चितपरिमाणवाचक भी हैं और अनिश्चित संख्यावाक भी | 
जब ये एकबचन संज्ञा के साथ आते हैं. तब अनिश्वितपरिमाण- 
वाचक होते हैं और जब बहुवचन संज्ञा के साथ आते हैं तब 
अनिश्रचितसंख्यावाचक' होते हैं । “अनिश्चितपरिमाणवाचका 
तथा 'अनिश्चितसंख्यावाचक' विशेषणों में दूसरा भेद यह है 
कि जब ये किसी ऐसी वस्तु के साथ श्रावं जो गिनी जा सके 
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तब 'अनिश्वितसंख्यावाचक' होंगे और जब ऐसी वस्तु के साथ 
आवें जो गिनी न जा सके अपितु तौली तथा मापी जा सके तब 
“अनिश्चितपरिमाणवाचक' होंगे । 

'आ्रान्त-भर के सारे नगरों में हड़ताल मनाई गई!, सारा नगर 
खूब सजाया गया” इन दो वाक्यों से अनिश्चितसंख्यावाचक' 
तथा 'अनिश्चितपरिमाणवाचक' का भेद स्पष्ट हो जायगा। पहले 
वाक्य में 'सारे! पद 'अनिश्चितसंख्या-वाचक' विशेषण है क्योंकि 
वह्‌ बहुवचन संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ है। चालीस, पचास 
जितने नगर हैं, उनकी गिनती हो सकती है। दूसरे वाक्य में 
“सारा” पद “अनिश्चितपरिमाणवाचक' विशेषण है क्‍योंकि यह 
एकवचन संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही--सव आदमी, 
कुछ फल, बहुत पुस्तकें, थोड़े कपड़े, सब रुपये इत्यादि अनिश्चित- 
संख्यावाचक हैं तथा थोड़ा पानी, अधिक मक्खन, कुछ कपड़ा सब 
धन इत्यादि अनिश्चितपरिमाणवाचक हैं । 

“अल्प! 'किंचित! और “ज़रा! आदि केवल परिमाणवाचक 
विशेषण हैं; संख्यावाचक नहीं । 

अनिश्चितपरिमाणवाचक विशेषण, परिमाणबाचक संज्ञाओं 
में 'ओं जोड़ने से अथवा दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के 
इकट्ठे आने से बनते हैं| जैसे--( सेर + ओं ) - सेरों दूध, दो-चार 
सेर दूध । 
दो परिमाणवाचक विशेषण मिलकर भी आते हैं, जेस-- 
थोड़ा बहुत लाभ तो हरएक व्यवसाय में होता द्वी है। बहुत, अधिक 
थोड़ा आदि के साथ 'सा' ग्रत्यय निश्चय के अथ में लगाया जाता 
है; थोड़ी सी तो पूँजी है। ज़रा सी कमाई में क्या गुजर हो 


सकती है। , 
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निश्चितपरिमाणवाचक्र विशेषण बनाने के लिए परिमाण- 
बाचक शब्द के साथ निश्चितसंस्यावाचक विशेषण का प्रयोग 
किया जाता है, जेसे--चार सेर घी, दो मन दूध। एक के अथ 
में विशेषण के साथ 'भर प्रत्यय भी लगता है; जसे--गज़ भर 
एक गज़, सेर भर - एक सेर । 

छः 6 _+ी 
४, निर्देशक या सावनामिक विशेषण 
जिस विशेषण से किसी की ओर निर्देश या संकेत 

किया जाता है उसे निदेशक विशेषण कहते हैं! निईश यह! 
'बह! आदि सबनाम शब्दों से ही किया जाता है. इस लिए निरदे- 
शक विशेषणों को साबनामिक विशेषण भी कहा जाता है। "वह 
बन्द बैठा है” “यह पुस्तक पड़ो है” आदि वाक्यों में यह” और 
वह! निर्देशक विशेषण हैं; क्योंकि इन शब्दों से वन्द्रर' और 
'पुस्तक' की ओर इशारा पाया जाता है । 

स्वनाम शब्द जब अकेले प्रयुक्त हों तो सबंनाम होते हैं 
और जब किसी संज्ञा से पहले हों तो विशेषण होते हैं। जैसे- 
“मैं आज देवदत्त के घर गया था पर वह वहाँ मिला नहीं” । यहाँ 
'वह! सर्वनाम है, क्‍योंकि वह देवदत्त को जगह आया है। "वह 
बन्दर वेठा है” वाक्य में 'वह' विशेषण है। क्योंकि वह संज्ञा 
(बन्दर) से पहले आया-है और वन्दर की तरफ निर्देश करता है। 

कई सावनामिक विशेषण ऐसे हैं. जिनका रूप मूल सबंनाम 
जैसा रहता है, जैसे-यह, वह; और कई ऐसे हैं जो मूल 
सबनामों में प्रत्यय लगाने से बनते है, जेसे-ऐसे पुत्र ढूँढे नहीं 
मिलेंगे। ज़ेप्ा देश वैसा भेस | कुछ एक सावनामिक विशेषण 
नीचे दिये जाते हैं। 
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बे 


यह, इस. एसा, इतना, इससरीखा 

वह, उस, वसा, उतना उससरीखा 

सो, तिस, तेसा 

जो, जिस, जेसा, जितना 

कौन, किस, केसा, . कितना 

कोई, कोईसा 

सकी 2५ 

मुझसा मुभसरीखा 

तुमसा तुभसरीखा 

विशेषणों की तुलना ([2९87€८६ ० (0॥र02750॥ ) 

वस्तुओं के गुणों के ।मलान को तुलना कहते हैं । तुलना के 
विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं-मूल(!?08(0०), 
उत्तर ((०॥797॥9९), उत्तम (5090९7]900९)। 

मूलावस्था में तुलना नहीं होती; जेसे--मोहन परिश्रमी 
लड़का है । 

उत्तरावस्था में दो की तुलना करके एक की अधिकता या 
न्यूनता दिखाई जाती है; जेसे--मोहन श्याम से छोटा है, मोहन 
श्याम से अधिक चालाक है । 

उत्तमावस्था में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके एके 
को सब से ऊँचा अथवा सबसे नीचा बताया जाता है; 
जैसे, मोहन अपनी श्रेणी में सबसे छोटा है। विष्णु इन सब से 
चालाक है। 

जिस संज्ञा वा सबनाम से तुलना की जाती है, उसके आगे 
'से? (अपादान कारक की विभक्ति) लगाते हैं अथवा 'की अपेक्षा 
या बनिस्वत' का प्रयोग क्रिया जाता है। विशेषण से पू्व 
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कभी कभी “अधिक”, 'कम! बढ़कर! 'उत्तर कर' भी लगा 
देते हैं, जेसे-शिष्य गुरु से तेज़ वा अधिक निकला । 
देवदत्त उससे भी बढ़कर चालाक है । 

सर्वोत्तता सूचित करने के लिए विशेषण के पहले 'सब से! 
लगाते हैं--वह सब से अधिक मूख है। 

उत्तमावस्था दिखाने के लिए कभी कभो विशेषणों की द्विरुक्ति 
करते हैं और द्विरुक्ति में कई बार पहले शब्द के आगे 'से! भी 
लगाया जाता है, कहीं कहीं बहुत ही 'अत्यन्त' आदि शब्द भी 
लगाये जाते हैं; जेस, अच्छे अच्छे बस्र, अच्छे से अच्छे बख्र, 
बहुत अच्छे बद्न । संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्‍्था के लिए 'तर' और 
उत्तमावस्था के लिए 'तम' लगाते हैं। जेसे-श्रष्ठ, श्रे्टरर, श्रेष्ठम, 
प्रिय, प्रियतर, प्रियतम । 

विशेषणों के रूपान्तर 

विशेषण के वह्दी लिक्र, वचन और कारक होते हैं जो उसके 
विशेष्य के हों; पर कारक के कारण होने वाले रूपान्तर विशेष्यों 
में ही होते हैं विशेषणों में नहीं । 

विशेष्यों के लिड्न के कारण भी आकारान्त विशेषणों में ही 
कुछ परिवतन होता है, अन्य विशेषणों में नहीं | जेसे-काला 
कपड़ा, काली धोती, लाल कपड़ा, लाल कपड़े; लाल धोती, लाल 
धातियाँ। 

पुँहिज्न विशेष्यों से पूव कत्ताकारक के एकबचन को छोड़कर 
शेष सब स्थानों में आकारान्त विशेषणों के अन्तिम 'आ! को 'ए 


हो जाता है। जेसे-पीला वस्, पीले वस्र; काले साँप से; “ओ 
नीले घोड़े के सवार !” 
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आकारान्त विशेषण ख्लोलिंग विशेष्य के साथ इंकारान्त हो 
जाते हैं । जेसे काली धोती, पतली साड़ियाँ। 

विशेषण के रूप में प्रयुक्त सवनामों में वही रूपान्तर होता है 
जो उनमें सबनामों के रूप में प्रयुक्त होने पर होता है। जैसे-यह 
घोड़ा, ये घोड़े, इस लड़के ने, इन लड़कियों ने । 

हिन्दी में संस्कृत विशेषणों का रूप विशेष्य के लिंग के 
अनुसार बदल भी जाता है और नहीं भी । दोनों ही रूप हिन्दी 
में प्रचलित हैं; जेसे- सुशील बन्‍्या भी लिखा जाता है और 
सुशीला कन्या भी । पर कुछ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जो द्लीलिंग 
“विशेष्यों के साथ पुंहिद्न रूप में नहीं लिखे जाते। जेसे--'विहुषी 
कन्या! या श्रीमती महारानी' को 'विद्वान्‌ कन्या! या श्रीमान्‌ 
महारानी” नहीं लिखा जाता । 

विशेषणों की विशेष बातें 

(९) प्रथकता या अधिकता दिखाने के लिए कहीं कहीं विशेषणों 
को दुहरा दिया जाता है । जेसे--छोटे छोटे फूलः लाल 
लाल आँखें । 

(२) विशेषण का भी विशेषण होता है, जेस--थोड़ी फटी 
धोती, बड़ा सुन्दर फूल । 

(३) गुणबाचक और परिमाणवाचक विशेषण जब क्रिया को 
विशेषता दिखाते हैं, तब क्रियाविशेषण हो जाते हैं । जेसे--बहुत 
खा गया, घी थोड़ा है । 

(४) विशेषण शब्दों के साथ जब विशेष्य नहीं आता और वे 
स्वयं विशेष्य बन जाते हैं तव उनके साथ विभक्तियाँ भी लगती हैं; 
जैसे--“ दीनों को दान दो ।” 


कम विशेषण 


विशेषणों का पद-परिचय 
विरेषण के पद्‌-परिचय में संज्ञा के समान ही सब बातें 
कहनी पड़ती हैं; अथोत्‌ विशेषण, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक 
और विशेष्य । जैसे, इस कठिन अवस्था में हम दोनों तीसरी 
मंजिल पर चढ़ गये, वहाँ जाते ही थोड़ा जल पिया । 
इस-विशेषण, गु णबाचक, स्त्रीजिग, एकवचन, अवस्था 
विशेष्य का विशेषण । 
कठिन--विशेषण, गु णवाचक, स्त्रीलिंग, एकबचन, अवस्था” 
विशेष्य का विशेषण | 
दोनों--विशेषण, संख्यावाचक, पुँल्लिग, बहुवचन, हम! 
विशेष्य का विशेषण । 
तीसरी-विशेषण, [निश्चितसंस्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 
मंजिल! विशेष्य का विशेषण । 
थोड़ा-विशेषण, परिमाणवाचक, पुँल्लिग, एकबचन, ' जल 
विशेष्य का विशेषण | /' 
अभ्यास 
१. विशेषण किसे कहते हैं ! विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ! 
२. नीचे दिये गये वाक्यों में ।विशेषणों का पद-परिचय दो-- 
थोड़े ही काल में उस दुष्ट हाथी ने रंग-बिरंगे फूलों से सुस॒ज्ञित 
उस सुन्दर फुलवारी को तोड़-मरोड़ डाला | ये तीनों सौदागर दो 
चार दिनों में ही अपने बुरे कर्मों का उचित फल पा छेंगे । मेरा 
- छोटा लड़का अभी सुस्त है । बहुतेरे मनुष्य अपने घरेलू झग़ढ़ों से 
. ही चुट्टी नहीं पाते। 
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३. नीचे लिखे वाक्य या वाक्यांशों में उदाहरण दे कर भेद 
समझाओ-- 

सारा नगर--सारे नगर, चार रुपये--तीन चार रुपये, बीस 
पैसे--.बीस एक पैसे, कुछ सात पास हुए--सातों पास हुए, पचास 
श्रोता थे--पचार्सो श्रोता थे, पचास एक श्रोता ये। 

४. नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनगाम ओर सार्वनामिक विशेषणों 
मे भेद करो-- 

जो लड़के परिश्रम नहीं करते वे फ़ेल होते हैं ॥ उस मनुष्य ने 
किसी बूढ़े को देखकर अपना पैसा दे दिया | जिसकी जैसी भावना, 
तैस” कल वह पाये । 

५, नीचे लिखे शब्दों का सर्बनाम और विशेषण--दोंनों रूपों 
में प्रयोग दिखाओ-- 

कौन, जो, यह, इन । 2 

६. दो, पाँच, नौ, और सौ के क्रमब्रोधक विशेषर्श लिखों । 


$ 


[०५ 
बठा अध्याय. “४; 


क्रिया ( एल 
(जिस पद से व्यापार का होना या करना पाया 
जाय वह क्रिया-पद कहलाता है। जैसे-राम पढ़ता है.) 
इस वाक्य में पढ़ता है पद राम के पढ़ने का कार्य बतलाता है, 
इसलिए यह क्रिया-पद है। इसी तरह “मोहन आया था”, हरि 
पत्र लिखता है” इन वाक्यों में आया था' और 'लिखता है! भी 
क्रिया-पद हैं। 
सब प्रकार की क्रियाएँ कुछ मूल शब्दों से वनी हैं जिन्हें 
का । लिखता है? छ्रिया-में..लिख'- मूत्र. धातु है और 
ता है प्रत्यये है। इसी प्रकार "आया था! में 'आ' मूल धातु है 
और्‌ या था प्रत्यय हैं। 
धातु के आगे 'ना' प्रत्यय, जोड़ देने से जो शब्द बनता है 
| क्रिया का साधारण रूप कहलाता है। जसे-'खा' से 'खाना' 
झा से आना' भाग से म्राग' से भागना', हो! से होना' लिख 
लिखना! । 
क्रिया का साधारण रूप बहुधा संज्ञा के समान भ्रयुक्त होता 
है; जेसे--'उसका हँसना देख में बड़ा प्रसन्‍न हुआ ! 'ऐसे जीने 


से मरना ही भला है ! इन वाक्यों में 'हँसना' जीना! और 


भरना! संः हें ऐसे रे क्रियार्थक उंज्ा- ०. 
खह है। ज्ञा हैं। कोई कोई ऐसे शब्दों को क्रिया 


कई एक धातुओं का भी भाववाचक संज्ञा के समान प्रयोग 
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े कक बे 
होता है । जेसे-घुड़-दौड़ में कौन जीता ? खल शीघ्र हो 
समाप्त दो गया । 

क्रिया के भद 

क्रिया द्वारा दो अर्थ प्रकाशित होते हैं, एक व्यापार और 
दूसरा फल । मोहन भाजन खाता है'-यहाँ खान का व्यापार 
(चेष्टा-दाँतों से चवाता आदि) तो मोहन कर रद्दा है पर उस 
व्यापार का फल भोजन पर पड़ता है अर्थात्‌ खाया या चबाया 
भोजन जा रहा है। 

'मोहन सोता है' इसमें सोने का व्यापार मोहन कर रहा है 
और उसका फल (सोने का सुख आदि) भी मोहन को मिल रहा 
है । इस प्रकार क्रियाएँ दो तरह की हैं । एक वे जिनका व्यापार 
और फल अलग अलग स्थानों पर पढ़ता है। दूसरी वे जिनका 
व्यापार और फ्‌ल एक ह्दी वस्तु--करनेवाले--में रहते हैं । पहली 

, क्रिया को सकमंक और दूसरी को अकमक कहते हैं । 
; व्यापार या कार्य करनवाले को कर्ता (5७७९०) कहते हैं 
ओर उस व्यापार का फल कर्ता, से निकल कर जिस पर पड़ता है 
े हे डे 
| उसे कम (00००० | 
(इसलिए जिन क्रियाओं के व्यापार का फूल कर्ता को 
छोड़ कर कम पर पढ़ता दे वे सकर्मक (7 72०अ५४०) 
और जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कत्ती पं 
ही रहता है वे अकर्मक (7७-०४४५८) कहती हैं ) 
बहुघा इन अर्थोंवाली क्रियाएँ अकरमक होती हैं-छोना, 
त्ज्जित होना, ठहरना, जागना, पड़ना, श्वीण होना, डरना, जीना, 
मरना, सोना, चमकता | 


हे 
ाा.. 


७९ क्रिया 


कुछ क्रियाएँ प्रयोग के अनुसार सकमक भी होती हैं और 
अकमक भी; जेसे--बदलना, भरना, ललचाना, खुजलाना, । 
उ०--'तू भी बदल (अकसक ) फ़लक कि जमाना बदल 
( अकर्मक ) गया; पहल बदल कर (सकमक ) उन्होंने कहा-- 
बात तो ठीक है ।” बूँद बूँद से घड़ा म्ृरता है ( अक्रमक ), उसने 
आगखें भर कर (सकमक) कहा; 'ये चीजें देख कर मेरा ज़ी लल- 
चाता है' ( अकर्मक ), ये चीज़ें मे! जी को ललचाती हैं 
(सकमक ) 'मेरे हाथ खुजलाते हैं ( अकमक ), मेरी पीठ को 
तो ज़रा खुजलाओ ( सकमेक )। 

(जब सकमक क्रियाओं द्वारा केवल व्यापारमात्र प्रकट होता 
हो और कम की विवक्षा न हो तब वे भी अकमक हो जाती हैं 
जसे-ईश्वर की कृपा से बहरा मुनता है और गूँगा बोलता है 
इस वाक्य में 'सुनता है? और 'बोलता है' अक्मक क्रियाएँ हैं) 

'ज़ब अकर्मक क्रियाओं के साथ उन. क्रियाओं से बनी । 
भाववाचक 'संज्ञाएँ जोड़ दी जायेँ तब वे सकमक हो 
जाती हैं; जेसे--लड़की ने अच्छा नाच नाचा, में ऐसी चाल 
चल्ना कि वे देखते ही रह गये ।। ऐसी सकमेक क्रियाओं को 
सजातीय क्रिया कहते हैं. और कम को सजातीय कम । 
ऐसा कम किस्ती किसी सकमक क्रिया के साथ भी जुड़ हुआ 
पाया जाता है; यथा-पक्षी अनोखी बोली बोल रहे हैं । मेंने 
उसे पाठ पढ़ाया। 

कई संकमक क्रियाएँ एककर्मक ( एक कमवाली ) होती हैं. 
जैसे, मैंने उतना खाया; और कई टिक ( दो कमवराल्ली ) 
होती हैं-जैसे, मैंने उम्रे कथा सुनाई, मोहन ने उसे पाठ 
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पढ़ाया, राम ने भिखारी को पैसा दिया। इन वाक्यों में दो-दो 
कम हैं । पहले आये हुए 'उसे! और 'मिखारी' प्राणिबोधक कर्म 
गौण कर्म हैं तथा पीछे आये हुए 'कथा' पाठ” और 'पैसा 
वस्तु बोधक कम मुख्य हैं । 

ट्विकमंक क्रियाओं के दो कर्मों में से गौण और मुख्य कम 
जानने की विधि यह है कि क्रिया के साथ प्रश्न के लिए 'किसकों! 
और 'क्या” लगाया जाय । किसको! के उत्तर में जो आये वह 
गौण कर्म होगा और 'क्या' के उत्तर में जो आये बह मुख्य कर्म 
होगा। राम ने किसको क्‍या दिया” इस वाक्य का उत्तर यही 
होगा--राम ने भिखारी को पेसा दिया। भिखारी 'किसको' की 
जगह पर आया है इसलिये यह गौण कर्म है और पेसा 'क्या' की 
जगह पर आया है इसलिए यह मुख्य कम है । 

गौण कम कभी कभी लुप्त भी रहता है। जेसे--आज पंडितजी 
ने महाभारंत की कथा सुनाई। 

अपूर्ण क्रियाएँ 

कई अकमक क्रियाएँ ऐसी हैं जिनका आशग्र केवल करता से 
पूरा नहीं होता । उनके अभ् को पूरा हज" लिए क्रिसी और 
शब्द की आवश्यकता रहती है। ऐसी क्रियाई अपूर्ण अकर्मक 
क्रियाएँ कहलाती हैं; जेसे--होना, रहना, बनना, निकलना, 
ठहरना, कहलाना | यह (मूखे) है; वह ( बीमार ) रहता 
है ; मेरे आगे तुम (चतुर) बनते हो। इन वाक्यों में कोष्ठ में 
दिये गये शब्द क्रियाओं के अथ को पूरा करने के लिए जोड़े गये 
हैं, इनके बिना अथ पूरा नहीं होता । अतः इन वाक्यों की क्रियाएँ 
अपूण क्रियाएँ हैं । 
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इसी प्रकार कुछ एक सकमंक क्रियाएँ भी ऐसी हैं जिनका 

आशय कर्म के रहते हुए भी पूरा नहीं होता । कोई शब्द अथ की 
पूर्ति के लिए उनके साथ जोड़ना ही पड़ता है। ऐसो क्रियाएँ 

अपूर्ण सकमक कहलाती है; जेसे--करना बनाना,समभना, मानना 
आदि । जेसे--अपने वलिदान से उसने कुल का,नाम ( उज्ज्वल ) 
कर दिया । राम ने विभीषण को (लंकापति) बना दिया। मैंने तो 
उन्हें (देवता ही ) समझा । 

इन अपूर्ण क्रियाओं के आशय की पूर्ति के लिए जिन जिन 
शब्दों (जो संज्ञा या विशेषण ही होते हैं) की आवश्यकता पड़ती है 
उन्हें पूरक! (००॥७०|९॥९॥) कहते हें । ऊपर लिखे उदाहरणों 
में कोष्ठ के अन्तगंत शब्द 'पूरक' हैं । 

जब इन क्रियाओं का आशय पूरक के त्रिना भी पूरा होता 
है वो ये पूर्ण क्रिया (अकमक वा सकमंक ) कहलाती हैं। 
जेसे-इश्वर है; बह सदा बन में रहता है, हमारे आश्रम में 
प्रातकाल एक तरकारी और सायंकाल केवल दाल बनती;है। 
मैंने यह ग्रन्थ बनाया है । 


यौगिक पातु/ 
ब्युतपत्ति (बनावट) के विचार से धातुओं के दो भेद्‌:हैं-- 
$ मूलधातु, २. यौगिक घातु । का 
मूल'घातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों । 
जेसे-कर (ना), बेठ (ना), चल (ना), पढ़ (ना), आदि। 
यौगिक धातु वे हैं जो दूसरे शब्दों से बनाये जाते है। ये 
तीन तरह से बनते हैं। १. धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक 
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तथा प्रेरणाथक धातु बनते हैं; जेसे--गिरना से गिराना या 
गिरवाना । २. संज्ञा या विशेषण आदि दूसरे शब्झ-मेदों में 
प्रत्यय जोड़ने से नाम-धातु बनते हैं; जेसे-धिक्कार से 
धिक्‍्कारना, अपना से अपनाना। ३. संयुक्त क्रियाएँ दो या 
तीन धातुओं के मिलने से बनती हैं; जेसे--कर सकना, खा 
चुकना । न आम! 
१, अरणाथक क्रियाएँ 

( जिन क्रियाओं से यद्द जान पढ़े कि कर्ता कार्य को 
आप न करके किसी दूसरे को उसके करने की प्रेरणा 
करता हैं वे प्रेरणाथक क्रियाएँ]०००६०। ४९८7७७) कहलाती 
हैं। जेसे--'मोहन मुनीम से चिट्ठी लिखवाता है”, इस वाक्य 
में 'लिखवाता है? क्रिया से यह जान पड़ता है कि मोहन 
आप चिट्ठी न लिखकर मुनीम को चिट्ठी लिखने की प्रेरणा करता 
है; इसलिए 'लिखवाता है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणा करने वाले 
को 'प्रेरक्क करता और जिसको श्रेरणा की जाती है उसे "प्रेरित 
कर्ता' कहते हैं | ऊपर के वाक्य में 'मोहन' मुख्य या प्रेरक कर्ता 
है। और 'मुनीम' गौण या श्रेरित कर्ता है। प्रेरित कर्ता करण 
कारक में प्रयुक्त होता है। 

आना, जाना, पाना, रुचना, होना आदि क्रियाओं को छोड़ 

कर शेष क्रियाओं से दो-दो प्रकार की ग्रेरणाथक क्रियाएँ बनती 
हैं; जिनमें पहले प्रकार की क्रियाएँ बहुधा सकमक क्रिया द्वी के अथे 
में आती हैं, उनमें स्पष्ट भ्ररणा नहीं पाई जाती; पर दूसरी प्रकार 
की क्रियाओं से प्रेरणा स्पष्ट पाई जाती है। जेसे-- 
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खाना खिलाना खिलवाना सुनना सुनाना सुनवाना 
सोना सुलाना सुलवाना कहना कहाना कहलवाना 
जागना जगाना जगवाना गिरना गिराना गिरवाना 

मूल में जो क्रियाएँ अकमक होती हैं उनसे क्रमशः सकमक 
और प्रेरणाथथंक क्रियाएँ बनती हैं तथां जो क्रियाएँ सकमक होती 
हैं और उनसे क्रमशः द्विकमक और प्रेरणाथ क; जसे--'घर गिरता 
है! इस वाक्य में 'गिरता है' क्रिया अकर्मक है, इससे पहली 
प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक बनेगी; जेसे-कारीगर घर गिराता 
है ; और दूसरी क्रिया वस्तुतः प्रेरणाथंक होगी; जेसे--कारीगर 
नौकर से घर गिरवाता है। “बच्चा दूध पीता है” इसमें 'पीता है 
क्रिया सकमक है, इसलिए इसमें पहली प्रेरणाथंक किया ट्विकमक 
बनेगी; जेसे--माता बच्चे को दूध पिलाती है और दूसरी 
वस्तुतः प्रेरणाथंक होगी; जैसे--माता धाय से बच्चे को दूध 
पिलवाती है । 

ग्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम 


(१) मूल धातु के अन्त में 'आ' जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक 
और “वा! जोड़ने से दूसरी प्रेरणाथक क्रिया बनती है । जेसे-- 


उठना उठाना उठवाना 
चलना चलाना चलवाना 
पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना 
बदलना बदलाना बदलवाना 
समभना सममभाना समभवाना 


: दोषक्षरों के धातुओं में 'ऐ" और 'औ' को छोड़कर अन्य 
पहला दीघ स्वर प्रायः हस्व हो जाता है। जेसे-- 
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जागना 
काटना 
भीगना 
जीतना 
भूलना 
डूबना 

लेटना 


छोड़ना 
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जगाना जगवाना 
कटाना कटवाना 
सिगाना (भिगोना) . भिगवाना 
जिताना जितवाना 
भुलाना भुलवाना 
डुबाना (डुबोना) डुबवाना 
लिदाना लिदवाना 
छुड़ाना छुड़वाना 


(०) कुछ एकाक्षर (एक व्यंजन और एक स्रबाले) धातुओं 
के अन्त में क्रमशः 'ला! और लवा” लगते हैं और दी्घ स्वर 
हस्व हो जाता है; तथा कुछ एकाक्षर धातुओं से केवल एक ही 
प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, उनके अन्त में 'ला' की जगह वा! 


लगता है। 

सीना सिलाना 

पीना पिलाना 

देना दिलाना 

रोना रुलाना, रुवाना 
धोना घुलाना 

सोना सुलाना 

गाना. गवाना खेना 
चूना. चुवाना ढोना 
छूना. छुवाना बोना 


सिलवाना 
पिलवाना 
दिलवाना 
रुलवाना 
घुलवाना 
सुलवाना 
खिवाना 
हुवाना 
बुवाना 
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(३) कुछ धातुओं के पहले श्रेरणाथंक रूप 'आ! और 'ला! 
5 ५ . 
लगाने से बनते हैं. तथा दूसरे प्रेरणाथक रूप 'वा' और 'लबा' 
लगाने से वनते हैं । जेसे-- 


कहना 


कह्ाना, कहलाना 


कहवाना. कहलवाना 
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देखना. दिखाना, दिखलाना . दिखवाना, दिखलवाना 
सीखना. सिखाना, सिखलाना सिखवाना, सिखलवाना 
(४) कुछ धातुओं के रूप अनियमित होते हैं । 


चुभाना चुभोना चुभवाना 
भीगना भिगोना मिगवाना 
खाना खिलाना, खवाना खिलवाना 


कुछ एक धातुओं के रूप तो दोनों बनते हैं पर दोनों का अथ 
एक ही होता है। जेसे- 


कांटना कटाना या कटवाना 
सीना सिलाना या सिलवाना 
देना दिलाना या दिलवाना 


(अकमेक से सकमक बनाने के नियम ) 


(१) दो अक्षरों के धातुओं में पहले स्वर को और तीन 
अक्षरों के धातुओं में दूसरे अक्षर के खबर को दीघ करने से 


९ ५ न 

अकमक धातु सकमक बन जाते हैं । 
गड़ना गाड़ना पिसना पीसना 
मरना मारना छुटना हटना 


निकलना. निकालना 

(२) कभी पहले 'इ! को '! और 'उ! को ओ' हो जाता है-- 

दिखना. देखना खुलना खोलना 

तुलना तोलना . मुडना मोड़ना 

(३) कुछ धातुओं के अन्तिम 'ट! को 'डू! होकर पहले अ! 
को 'आ और 'उ' या 'ड? को 'ओ! हो जाता है। जैसे-- 
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फटना फोड़ना 

छूटना छोड़ना 

फूटना फोड़ना 
(४) कुछ रूप अनियमित भी होते हैं । जेसे-- 
सिलना सीना टूटना तोड़ना 
विकना बेचना 


कुछ धातुओं का सकमंक और पहला प्रेरणार्थक रूप अलग 
अलग होते हैं और दोनों में अर्थ का भी अन्तर रहता है । जेसे-- 

गड़ना का सकमक रूप गाड़ना और प्रेरणार्थक 'गड़ाना' 
है। 'गाड़ना' का अथ है प्रथ्वी के अन्दर दबाना और गड़ाना 
का अर्थ है चुभाना। इसी प्रकार 'दावना” और 'दबाना' के अथ 
में अन्तर है । 

२--नामभधातु क्रियाएँ 
क्रिया को छोड़ अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु 

बनते हैं, अथवा जो नाम (संज्ञा या विशेषण) ही धातु के 
समान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं। नामधातुओं 
मे जो क्रियाएँ बनती हैं उन्हें 'नामधातु क्रियाएँ/ कहते हैं । 

जो नामधातु प्रत्यय लगाने से बनते हैं उनमें प्रायः आ', 
था! और ला? प्रत्यय लगाये जाते हैं । उनका पहला स्वर यदि 
दीर्घ हो तो हस्त्र हो जाता है। 'या' प्रत्यय परे होने पर शब्द के 
अन्तिम स्व॒र को 'इ! हो जाता है। 

शब्द प्रत्यय नामथातु क्रिय्ण का सामान्य रूप 

लाज. आ लजा लजाना 

गम आ ग्मा गर्माना 


क्रिया 


हथियाना 
बतियाना 
मुठलाना 
दुखाना 

विलगाना 


गुजर गुजरना 
दुह्रा दुद॒राना 
खरीद खरीदना 
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हाथ या हृथिया 
बात या बतिया 
मूठ ला मुठला 
दुख आ दुला 
विलय. आ बिलगा 
कई नाम ही सीधे धातु के समान प्रयुक्त होते हैं-- 
रंग रँगना 

गॉँठ गाँठना 

दाग़ दांग़ना 

ख़च खचना 


बदल चदलना 


अनुकरणवाचक शब्तदों से भी नामधातु बनते हैं, उन्हें अलु- 
करणधातु भी कहते हैं | जेसे-- 
छनछनाना 
भिनभिनाना 


छनछन 
भिनभिन 
बड़वड़ 


आसान द्वोगा । 


बड़वड़ाना 
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ढर ठराना 

खटखट खटलदाना 
थरथर थरथराना 


३--संपुक्त क्रियाएँ 


इनका विवेचन क्रिया के रूपान्तर के बाद किया जायगा। 
क्योंकि क्रिया का रूपान्तर जानने के वाद इनकी बनावट समभना 


सातवाँ अध्याय 
क्रियाओं के रुपान्तर 


जिस तरह संज्ञा में लिंग, वचन और कारकों के कारण विकार 
(रूपान्तर) होता है उसी तरह क्रिया में भी काल, प्रकार, वाच्य 
लिंग, वचन तथा पुरुष के कारण विकार होता है-- 

कालक्ृत विकार-मैंने खाया, में खाता हूँ, में खाऊँगा। 

प्रकारकृत विकार--मोहन बे कर पढ़ता है। मोहन 
तुम्हें ध्यान लगा कर पढ़ना चाहिए५ मोहन तू ध्यान लगाकर पढ़ । 

बाच्यक्ृत विकार--मोहन पुस्तके पढ़ता है, मोहन से पुस्तक 
पढ़ी जाती है । 

लिंगक्ृत विकार-शेर चलता है, शेरनी चलती है । 

वचनकृत विकार--वह देखता है, वे देखते हैं । 

पुरुषक्ृत त्रिकार-मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वे जाते है 

काल ( [०5९ ) 
क्रिया के जिम रूप से उसके होने या करने का 

समय पाया जाता है, उप्रे काल कहते हैं| काल के तीन 
भेद हैं--भूत, वर्तमान, और भविष्यत्‌ । 


जिन क्रियाओं का व्यापार अब से पहले समाप्त हो चुका है 
वे भूतकाल की क्रियाएँ कहाती हैं, जिन क्रियाओं का व्यापार 


८९ क्रियाओं के रूपान्तर 


अब भी चल रहा है, वे वर्तमान काल की क्रियाएँ कहाती हैं 
और जिन क्रियाओं का व्यापार अभी झुरू द्वोना है, वे भविष्यत्‌ 
काल की क्रियाएँ कहाती हैं । 


भूतकाल ( ए28 ९॥56 ) 


भूतकाल के छः भेद हैं; (१) सामान्यभूत, (२) आसन्नभूत, 
(३) पूरभूत, (४) अपूर्णभूत, (५) संदिग्धभूत, (३) हेतुहैतुमद्भूत । 

(१) साम्ान्यमभूत-क्रिया के जि रूप से भूतकाल के 
किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता उसे सामान्य- 
भूत कहते हैं। जेसे-मोहन ने मेला देखा, मैंने भोजन 
खाया । इन वाक्यों की क्रियाओं ( देखा, खाया ) से सामान्यभूत 
का ज्ञान द्वोता है--अर्थात्‌ यह ज्ञान नहीं होता कि देखने या खाने 
का ज्यापार अभी अभी समाप्त हुआ है या काफ़ो देर पहले का 
समाप्त हो चुका है। 

सामान्यभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति--(क) अकारान्त 
धातुओं के आगे पुँछिंग के एक वचन में 'आ! और वहुबचन 
में '!” और ख्लीलिंग के एकवचन में 'ई” और वहुबचन 'ई 
लगाते हैं। जैसे:-- 


हे एकबचन बहुबचन 
पुँछ्धिग हँसा हँसे 
ख्रलिंग हँसी हँसी 


(ख्र) आकारान्त और ओकारान्त धातुओं के आगे पुँहित्न 
के एकबचन में 'ई! और 'बहुवचन में ये! या 'ए' तथा स्त्रीलिब्र 
के एकबचन में 'ई” और बहुबचन में 'ई जोड़े जाते हैं । 
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| (पुँ०) खाया खाये रोया रोये 
| (ब्ली०) खाई खाई रोई रोई 


(ग) इकारान्त और एकारान्त धातुओं को पुँलिंग में इकारान्त 
करके उनके आगे एकवचन में या” और बहुवचन में 'ये' जोड़ देते 
हैं| ईकारान्त धातुओं के ख्रीलिज्ज के एकबचन में कोई परिवतन 
नहीं होता । बहुवचन में केवल अनुस्वार लग जाता है। एकारान्त 
धातुओं के रूप स्रीलिड्न में ईकारान्‍्त धातुओं की तरह ही होते 
हैं--अर्थात्‌ उनके एकवचन में 'ई!” और बहुबचन में ई? हो 
जाता है। 


०० 


खा 


जप 


(पु) पिया पिये पु (पु दिया दिये 

(्री०)पी पीं . [ (ज्री० दी दीं 

एकारान्त धातुओं में 'से! और 'खे' धातु अपवाद हैं। 
इनके रूप क्रमशः 'सेया', सेई! और 'खेया, खेई' बनते हैं । 

(घ) ऊकारान्त धातुओं को उकारान्त बनाकर पुँढिंग में 
आ! और 'ए! तथा खोलिंग में 'ई! और 'इ' जोड़ देते हैं । 


| (इ० छुआ छुए 

| (ब्री०) छुई हुई 
जा,” कर! और 'हो! धातुओं के रूप इस प्रकार होते हैं-- 
(पु) गया गये या गए (पु०) किया किये 





८. & कर ्द की 
(ल्ली०) गई गई (स्री?) की कीं 
(पु०) हुआ हुए 
(त्री०) हुई... हुई 


>> 





९१ क्रियाओं के रूपाध्तर 


(२) आसन्नभूत--क्रिया के जिस रूप से क्रिया के 
व्यापार का समय आसन्न ( निकट ) में ही समाप्त हुआ 
समझा जाय उसे आसन्नभूत कहते हैं । जेसे-वह गया है, 
बह सोया है । 

ऐतिहासिक घटना के कहने में बहुत बार पूणभूत के बदले 
आसन्नभूत का प्रयाग हाता है । जंस-अमरोका कोलम्बस न 
खोजा है; ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया है। कई वेयाकरण 
पूण बतमान” के नाम से इसे वतमान काल का भेद मानते हैं। 

आसन्नभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति-सामान्यभूत को 
क्रियाओं के रूपों के आगे क्रमस नीचे लिखे चिह् लगाने स 
आसत्नभूत-कालिक-क्रिया के रूप बनते हैं । 

पुँलिंग तथा ख्रीलिग ( दोनों में ) 
एकवचन बहुवचन 

उत्तम पुरुष हूँ 

मध्यम पुरुष है ह्दो 

अन्य पुरुष है रद 

पुँल्िंग स्त्रीलिंग 

एकबचन  बहुबचन एकबचन बहुवचन 
उ० पुरुष वेठा हूँ. बे हैं. बेठी हूँ. बढी हैं 
म० » वेठाहै बेठेहो वेठीहै बेठी हो 
अ०,  वेठाहै बेंठे हैं. बेठी है. बेठी हैं 
दि (३) पूर्णभूत-क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो 
कि उसके व्यापार को समाप्त हुए बहुत समय गुज़र 
चुका है वह पूर्णभूत कहलाता है | जैंसे-पिया था। 
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पूर्णभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति--सामान्यभूत के आगे 
नीचे लिखे चिह् लगाने से पूर्णमूत के रूप बनते हैं । 
पुंहिल्न सर स्त्रीलिज्न 
तीनों पुरुषों में ५ ५ 
| जागा था जागे थे जागी थी जागी थीं 
(४) अपूर्णभूत--क्रिया के जिम रूप से यह ज्ञात हो 
कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ि 
का पता न लगे वह अपूणभूत कहलाता हैँ | जसे-- 
वह पढ़ रहा था। तू सो रहा था। 
वह पढ़ता था।तू सोता था। 
अपूणभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति--धातु के आगे नीचे 
लिखे चिह्न लगाने से अपूर्णभूत के रूप वन जाते हैं | 
पुँहिल्न "त्रीलिड्ग 
एकव०. वहुब०. एकब०. बहुब० 
तीनों पुरुषों में ताथा तेथे तीथी तीथीं 
» » » रहाथा रहेथे रहीथी रहीथीं 
» » #» देखता था देखते थे देखती थी देखती थीं 
»  » » देख रहा था, देख रहे थे, देख रही थी, देख रही थीं 
(५) सन्दिग्धभूत-क्रिया के जिस रूप से भूतकाल 
तो पाया जाय किन्तु उपके होने में कुछ संदह हो उसे 
सदिग्धभूत कहते हैं | जेसे--खाया होगा, पिया होगा । 
सन्दिग्धभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति--सामान्यभूत के 
रूपों के आगे क्रमशः नीचे लिखे चिह्न लगाने से सन्दिग्धभूत के 
रूप बन जाते हैं । 


8३ क्रियाओं का रूपान्तर 
पुँलित्न ख्रोणिंग 

एकबचन बहु: एकब० बहु८ 
उ० पु० हूँगा होंगे हूँगी होंगी 
म० पु० होगा होंगे होगी होगी 
आ० पु० होगा होंगे होगी होंगी 
उ०पु० उठा हूँगा उठे होंगे उठी हूँगी. उठी होंगी 
म० पु० उठा होगा उठे होगे उठी होगी उठी होगी 
अ० पु० उठा होगा उठे होंगे उठी होगी. उठी होंगी 


मध्यम पुरुष में तुम के साथ 'होगे! लगेगा पर आपके साथ 
'होंगे! । 'हूँगी! की जगह प्रायः होऊँगी” बोला जाता है । 

(३) हेतुह्देतुमदृभूत-क्रिया के जिस रूप से यह पाया 
जाय कि कार्य का भूतकाल में होना सम्भत्र था किंतु 
किसी कारण से न हो सका उसे हेतुहेतुमदूभूत कहते हैं । 
जेसे-यदि आप आ जाते तो काम अवश्य हो जाता 
आप के न आने के कारण काम नहीं हुआ 

हेतुद्देतुमद्‌भूत-कालिक क्रिया बनाने की रीति--धातु के आगे 
नीचे लिखे चिह लगाने से हेतुह्देतुमद्भूतकालिक क्रिया बनतीःहै । 


पुँहिंग स्रीलिंग 
तीनोंपुरुषों में--ता . ते त्ती वीं 
खाता जाते खाती. खाती 


वर्तमान काल (!०४९॥६ (९॥६९) 


हक्‍ ब्क 
वत्तमान काल के तीन भेद हैं--!. सामान्य वतमान, 
२. संदिग्ध वतमान. ३. अपूर्ण वतमान । 
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(9 सामान्य वतमान--क्रिया का वह रूप जिसमे क्रिया 
का वर्तमान काल में होना पाया जाय, सामान्य वर्तमान 
कहाता है | जेसे--यह आता है, वह देखता है । 

सामान्य वतमान का प्रयोग स्वभाव प्रकट करने और ऐति- 
हासिक घटनाओं को साधारण रूप से वर्णन करने में भी होता 
है। पहले प्रकार के वर्तमान को स्वभाव-बोधक वर्तमान” कहते 
हैं, और दूसरे प्रकार के वर्तमान को 'ऐतिहासिक वतमान'। 
(म्वभाव-बोधक वतमान) जैसे--प्रथ्वी घूमती है; पानी नीचे की 
ओर बहता है। (ऐतिहासिक वर्तमान) जेसे--राजा जनक को 
निराश देखकर रामचन्द्र जी उठते हैं, धीरे धीरे धनुष के पास 
जाते हैं और उसे उठा कर बिना किसी कष्ट के उस पर चिल्ला 
चढ़ा देते हैं । 

सामान्य-वर्तमान-कालिक-क्रिया बनाने की रीति--हेतुहेतु- 
मदुभूत के आगे क्रम से नीचे लिखे चिह लगाने से सामान्य 
बतमान के रूप बन जाते हैं । 


एकबचन बहुबचन 
ड० पु० हूँ हे 
म० पु० है हो 
आ० पु० है हें 
पुल्लिज्न स्त्रीलिड्न 
एकव०. बहुबचन एक०.. बहु० 
ड० पु० हँसता हैँ. इँसते हैं हँसती हूँ. हँसती हैं 


म०पु० हँसता है हँसते हो हँसती है. दँसती हो 
आअ० पु० हँसता है हँसते रहे इँसती है हँसती हैं 


६५ क्रियाओं के रूपान्तर 


(२) सन्दिग्ध वतमान-क्रिया का वह रूप जिससे 
वर्तमान की क्रिया के होने में संदेह पाया जाय संदिग्ध 
वर्तमान कहाता है। जेंसे वह खाता होगा, वह जाता होगा। 

सन्दिग्य-्वर्तमान-कालिक क्रिया बनाने को रीति-हेतुहेतु- 
मद्भूत के रूपों के आगे सन्दिग्धभूत के चिह लगाने से सन्दिग्ध 
वतमान के रूप बन जाते हैं । 


पूहिल् ख्लीलिंग 
एकवचन चहु० एक० बहु? 


3० पु० खाता हूँगा खाते होंगे छाती हूँगी खाती होंगी 
म० पु० खाता होगा खाते होगे खातों होगी खाती होगी 
अ० पु० खाता होगा खाते होंगे खाती होगी खाती होंगी 
हक वे 
(३) अपू्ण बतमान-क्रिय। का वह रूप जिससे यह 
मालूम हो कि क्रिया का व्यापार अभी जारी है, अपूर्ण 
2 २ 
वर्तमान कहात। है। जेसे-वह जा रहा है । मैं खा रहा हूँ। 
अपूर्ण-वर्तमान-कालिक-क्रिया बनाने की रीति-धातु के 
आगे नीचे लिखे प्रत्यय जोड़ने से अपूर्ण वर्तमान के रूप वन 
जातेहैं। . ५ 
पुहिंग स्त्रीलिंग 
एकब०  बहु० एकव० बहु० 
उ०पु० रहा हूँ. रहेहेँ. रहीहूँ. रही हैं 
म०पु० रहे रेहो रही है रही हो 
अ०पु० रहाहै. रहेहें. खीहै. रही हैं 
भविष्यत्‌ काल (70०४६ (९56 ) 
भविष्यतु-काल के दो भेद हैं--१. सामान्य भविष्यत्‌, 
*. संभाव्य भविष्यत्‌। 
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(१) सामान्य भविष्यत्‌ू-क्रिया का वह रूप जिससे 
सामान्य रीति पर क्रिया के आगे होने की सूचना मिले 
सामान्य भविष्यत्‌ कद्दाता है । जेसे-वह पढ़ेगा । 
वह खेलेगा । 

बनाने की रीति--धातु के आगे नीचे लिखे प्रत्यय लगाने 


पर संभाव्य भविष्यत्‌ काल के रूप बनते हैं| 

एकवचन वहुबचन एकवचन  बहुवचन 
उ० पु० डँगा .. एँगे ऊँगी एँगी 
म० पु०  एगा ओगे एगी ओगी 
अ० पु० एगा.. एँगे ए्गी एँगो | 


आ! ई! 'ु” या 'ओ' जिन धातुओं के अन्त में हों उनके 
आगे 'ए! और 'एँ” के बदले विकल्प से 'वे! और .ें? भी लगाये 
जाते हैं। जेंसे--खाएगा, खाबेगा; खोएगा, खोबेगा । आकारान्त 
, धातुओं के आगे 'ए' और ँ” के बदले 'य' और 'ये तथा 
इंकारान्त धातुओं के आगे<ये' "लगाये जाते हैं। जेसे-खाएगा, 
खायगा,खाबेगा; जाएँगे, जायँगे, जावेंगे। इकारान्त तथ। ऊकारान्त 
धातुओं के वाद बे! बें” से भिन्‍न भविष्यत्‌ काल का कोई 'प्रत्यय 
हो तो उनका अन्त्य स्वर हस्व हो जाता है। जैसे-पिडँगा, पिएँगे, 
पियेगें या पीवेगें । छुऊँगा, छुएगा; छूवेगा । 

एकारान्त धातुओं के वाद ए! 'एँ? के स्थान मेंब 'बें” होजाता 
है। जसे-सेवेंगे, खेबेंगे। परन्तु देश और ले” धातु के अन्तिम 
एकार का लोप हो जाता है, इसलिए उनके रूप होते हैं--दूँगा; 
हँगा; दोगे, लोगे । 


(५०) क्रियाओं के रूपान्तर 


संभाव्य-भविष्यत्‌-क्रिया के जिस रूप से भविष्यत्‌ 
की संभावना पाई जाय वह संभाव्य भविष्यत्‌ कहाता ६ ! 
जैसे--शायद आज वह लाहोर आवे । 

बनाने की रीति-सामान्य-भविष्यत्‌ रूप से गा गे! गी! 
आदि के प्रथक्‌ कर देने से संभाव्य-भविष्यत्‌ के रूप वन जाते हैं.। 

वतमान और भविष्यत्‌ कालों में भी हेतुहदेतुमद्‌भूत की भाँति 

|. जप ३ कप न 
काय-कारण का भाव होता है। जेसे--जो सोता है सो खोता है. 

7 जी. 
( बतमान ), जायगा सो पायगा (भविष्यत्‌)। इन्हें हेतुद्देतुमदू 
बतमान और हेतुह्देतुमद्‌ भविष्यत्‌ कह सकते हैं । 

- ट:ेग्रकार' 600) 

क्रिया के कई एक रूपों से केबल काल का ही नहीं अपितु 
उसके विधान की रीति का भी ज्ञान होता है। कोई कार्य निश्चित 
तौर से हो रहा है (राम पढ़ रहा है), किसी के होने में संदेह है 
(कदाचित्‌ राम पढ़ रहा हो), किसी को करने की आज्ञा दी जाती 
है (राम, जा, तू पढ़)--इन सब अर्थों को प्रकट करने के लिए कई 
रीतियों से क्रिया का विधान किया जाता है । इन्हीं विधान 
की रीतियों को जतलाने वाले क्रिया के रूप क्रिया के 
अथै--या प्रकार--कहलाते हैं| 

हिन्दी में क्रियाओं के मुख्य तीन 'अथ' या 'प्रकार' होते हैं । 
१. निश्चयाथ, २. संभावनाथ, ३. प्रवत्तनाथ या विध्यर्थ । 

९ बज 
निश्चयाथ-क्रिय के जिस रूप से किसी विधान का 
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निश्चय सूचित होता हैं उसे निश्चयार्थ कहते हैं। इसे 
साधारण प्रकार! भी कहा जाता है। 

सामान्य वर्तमान, अपूर्णव्तमान, सामान्यभूत, आसन्नमभूत 
पूर्णभूत, अपूर्ण भूत तथा सामान्य भविष्यत्‌ की क्रियाएँ इसी प्रकार 
की होती हैं | जेसे--राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता 
था. राम पढ़ रहा था, राम पढ़ेगा | 


५. कक कप ५ 
संभावनाथ--वह रूप जिससे संभावना ( अधात्‌ 


की ५ .अन्क 6 
अनुमान, इच्छा कतव्य या सन्दृह) पाई जाय सम्भावनाथे 


कहलाता हैं । संदिग्ध भूत, संदिग्धवतमान तथा सम्भाव्य 


भविष्यत्‌ के रूप इसी प्रकार के होते हैं । हेतुद्देतुमद्भूत की क्रियाएँ 
भी इसी रूप के अन्तर्गत हैं । जेसे--(अनुमान) राम अभी तक 
यहाँ नहीं पहुँचा, कदाचित्‌ वह्‌ रास्ते में ही वात करने लग गया 
हो । ( इच्छा ) राम, तुम अपनी श्रेणी में प्रथम रहो। (कर्तव्य) 
मोहन. तुम्हें अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। (सन्देह) 
न जाने, वह अपने घर पर होगा या नहीं ? (हेतुद्देतुमद्भूत) 
यदि बे स्वयं एक वार यहाँ आगये होते तो सत्र फेसला 
हो जाता। 

अव्तनाथ या विध्यर्थ-क्रिया के जिस रूप से प्रवत्तना 


( किसी काम में प्रवृत्त करना या लगाना पाया जाय ) 


व 6 6 बडे ञ् € 
उसे प्रवर्त्तनाथ या विध्यथ कहत हैं | आज्ञा, त्राथना, 
अनुमति, प्रश्न, उपदेश आदि को प्रकट करने वाले क्रिया के 
सब रूप इसके अन्तगत हैं । ( प्राथना ) परमा/मन ! दुष्कर्मों से 


९९ क्रियाओं के रूपान्तर 


बचाइये। (प्रश्न) मैं लाहौर चला जाऊँ ? (अनुमति) हाँ जाओ | 
(उपदेश) माता-पिता का कहना मानों । 

विधिक्रिया के दो भेद हैं--सामान्य विधि और परोक्ष विधि । 

जिस क्रिया से आज्ञा, प्राथना आदि का सामान्य रूप से 
बोध हो उसे सामान्य विधि क्रिया कहते हैं। जेसे--घर जाओ । 
महात्मन्‌ ! विराजिए | 

जिस क्रिया से आज्ञा आदि का पालन आगे को (परोक्ष में) 
हो उसे परोक्ष विधि क्रिया कहते हैं; जेसे--बड़े आनन्द से 
रहना, अपने कुशल का समाचार भेजते रहियेगा। परोक्षविधि 
को क्रिया भविष्यत्‌ काल की होती है। 

विधि क्रिया बनाने के नियम-- 

(क) सामान्य विधि क्रिया मध्यम पुरुष एकबचन तू! के आगे 
धातु जोड़ने से वनती है जैसे--तू चल; तू खा । 

(स्व) 'तुम' मध्यम पुरुष बहुबचन के आगे धातु के अन्त में 
ओ! जोड़ा जाता है। जैसे-तुम चलो । तुम मत डरो । 

(ग) मध्यम पुरुष 'आपके' सामने धातु के आगे 'इये' प्रत्यय 
लगाया जाता है--आप सुनिये । आप ठहरिये । 

(घ) प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष विधि के वे ही रूप होते 
हैं जो सम्भाव्यःभविष्यत्‌ के--अर्थात्‌ सामान्य भविष्यत्‌ के रूपों 
के जागे से गा! गे! 'गी? हटा देने पर विधि के रूप बन जाते हैं। 
जसे--बह करे, में जाऊँ। 
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परोक्ष विधि में धातु के आगे-इयो, ते रहियो, ते रहना अथवा 
जल 0. 2. 5२ करियो ३ ँ ० 
रहियेगा लगते हैं। जेसे-सेवा करियो। सेवा करते रहियो। 
छुट्टियों में स्कूल का काम करते रहना । आप जरा मेरे पीछे घर 
को देखभाल करते रहियेगा। 
क्रियाओं के कुछ फुटकर रूप 


काल तथा प्रकारकृत उपरिलिखित रूपों के अतिरिक्त क्रिया 
के कुछ और फुटकर रूप होते हैं; जेसे-- 

(१) पूवकालिक--जब कर्त्ता एक क्रिया समाप्त कर तक्षण 
ही दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है और पहलो क्रिया पर वाक्य 
समाप्त नहीं होता तो उसे पू्वकालिक क्रिया कहते हैं । यह धातु के 
अन्त में 'कर' 'के! अथवा करके! लगाने से बनती है | यह अवि- 
कारी क्रिया है। हाथ में पुस्तक लकऊर यहाँ आओ। हाथ-मुंह 
धोके खाना खालो । स्नान करके तुम्हारे साथ चूँगा। 

(२) तात्कालिक क्रिया-यह क्रिया भी मुख्य क्रिया के अधीन 
होती है | इससे मुख्य क्रिया के साथ होने वाले वाक्य की समाप्ति 
का बोध होता है। धातु के साथ 'ते! प्रत्यय मिलांकर उसके आगे 
“ही जोड़ने से यह क्रिया बनती है। 

यहाँ से जाते ही मैं उससे मिला। खाना खाते ही स्कूल 
को चल पड़ा । 

(३) अपूर्शक्रियाद्योतत--इससे मुख्य क्रिया के साथ होने 
वाले व्यापार की अपूर्णता सूचित होती है। इसका रूप भी 
तास्‍्कालिक क्रिया के समान होता है पर साथ में 'ही' नहीं 


१०१ क्रियाओं के रूपान्तर 
जुड़ता। मैंने उसे यहाँ आते देखा था। तुम्हें भूठ ब्रोलते शर्म 
नहीं आती | 

(४) पूर्णक्रियाद्योतक--इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले 
व्यापार की पूर्णता सूचित होती है। इसमें प्रायः धातु के 
सामान्यभूत रूप के अन्तिम आ! को 'ए! हो जाता है । 

भूख के मारे जान निकली जाती है । इस धार्मिक-संप्राम में 
अपने प्राणों की आहुति देने को हम कमर कस्ले वेठे हैं । 

३, वाच्य 

वाच्य क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं जिससे यह 
जाना जाय ह्वि वाक्य में क्रिया द्वारा क्रिये गये विधान 
(कही गई बात) का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या केवल 
भाव (धातु का अ4) हैं 

वाच्य तीन होते हैं--१. कत्वाच्य (3०0४० १०८७) 
कमवाच्य (72०$७४९ ४००८) ३. भाववाच्य ([॥४[०९१४०॥४] 
3०००). 

कर्ेवाच्य में क्रिया द्वारा किये गये विधान (कही गई 
बात) का मुर्य विषय कर्ता होता है, कर्मवाच्य में क्रिया 
के विधान का मुरुप उद्देश्य कर्म तथा भाववच्य में धातु 
का अर्थ ही मुख्य होताहै। जेसे-राम चिट्ठी लिखता 
है! इस वाक्य में 'लिखता है! क्रिया का उद्देश्य 'राम' (कर्ता) है, 
राम लिखता है” यही धरुखु्य वाक्य है, 'चिट्टठी! (कर्म ) का 
वन गौण है। 'राम से चिट्ठी लिस्ी जाती है! इसमें 'लिखी 
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जाती है! क्रिया के विधान का विषय चिट्ठी (कर्म) है, चिट्ठी लिखी 
जाती है? यह मुख्य अंश है, 'राम से! (कर्ता) गौण है। मुझ 
से बठा नहीं जाता” इसमें 'वेठा जाता” यह क्रिया का भाव 
मुख्य है। अतः पहले वाक्य में लिखता है? क्रिया कहृवाच्य, 
दूसरे में 'लिखी जाती है' क्रिया कमवाच्य और तीसरे में “बैठा 
जाता! क्रिया भाववाच्य है । 


कठृवाच्य में कतो प्रधान होता है । क्रिया का सीधा सम्बन्ध 
कर्ता से होता है, अतएव क्रिया के लिज्न और वचन मुख्यतया कर्ता 
के अनुसार होते हैं। 


कर्ठवाच्य में सकमक और अकमक दोनों तरह की क्रियाओं 
का प्रयोग होता है और कर्ता बिना विभक्ति के होता है अर्थात्‌ 
उसके साथ "ने! चिह् नहीं लगता । जेसे-गोविन्द दूध पीता है; 
लड़के गेंद खेलते हैं; खियाँ पानी भरती हैं। अपूर्णभूत और 
हेतुहदेतुमद्‌भूत को छोड़ कर शेष भूतकाल की सकमंक क्रियाओं में 
जहाँ कम बिना विभक्ति के आता है, क्रियाके लिक् और वचन 
कम के अनुसार होते हैं और जहाँ कर्म विभक्ति-सहित होता 
है, वहाँ क्रिया सदा एकबचन पुँछिंग और अन्य पुरुष में 
रहती है तथा कर्ता के साथ 'ने! विभक्ति लगती है । जैसे-- 
मोहन ने आम तोड़े | मोहन ने नासपातियाँ तोड़ी । मोहन ने 
राम को हराया । कर्ता के साथ क्रिया के लिज्र, वचनके न 
मिलने पर भी यदि वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो 


क्वाच्य ही होगा | 
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कमवाच्य में कम की ग्रधानता होती है और क्रिया का 
38... ( 
सम्वन्ध कम से होता है। अतएवं उसके लिड्न और वचन कम 
के अनुसार होते हैं और कर्म निर्विभक्तिक करता कारक के रूप 
में आता है तथा कर्ता करणकारक में रक्खा जाता है या कर्ता 
के साथ 'द्वारा' शब्द जोड़ दिया जाता है। जेसे-बच्चे से 
दूध पिया जाता है, स्त्रियों द्वारा कपड़े सिए जाते हैं। परन्तु 
जब कम के साथ 'को' विभक्ति हो तो क्रिया पुँलिंग एकबचन 
और अन्यपुरुष में रहती है। जेसे-हमको आजकल में 
९ ( ओं 5 
बुलाया जायगा । कमवाच्य केबल सकमक क्रियाओं में होता है 
अथात्‌ इसमें कर्म का होना आवश्यक है । 


६. ५ >> 
जानना, भूलना, खोना, आदि कुछ सकमंक क्रियाएँ बहुधा 
कमवाच्य में नहीं आती | 


द्विकर्मक क्रियाओं के कमंवाच्य में प्रधान कम ही क्रिया के 
विधान का मुख्य विषय वनता है, गौण कर्म ज्यों का त्यों रहता 
है। जेसे-- माता बच्चे को दूध” पिलाती है का कर्मवान््य होगा 
माता से बच्चे को दूध पिलाया जाता है! । 


भाववाच्य में भाव ( धातु का अर्थ ) की प्रधानता होती है, 
कर्ता या कर्म की नहीं। यह अकर्मक क्रियाओं से ही बनता है 
और इसमें क्रिया सदा पुँ लिंग एवकचन और अन्यपुरुष में रहती 
है। इसका प्रयोग अधिकतर निषेधार्थक वाक्यों में होता है। 
जेसे--सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता | 
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करठवाच्य से कर्मवाच्य और भावयाच्य बनाने की रीति-- 

कढवबाच्य की क्रिया को सामान्यभूत के रूप में लाकर उस 
के साथ 'काल 'पुरुष' वचन” और 'लिंग” के अनुसार 'जाना! 
क्रिया के रूप जोड़ने से सकमक कर्ठंवाच्य से कर्मवाच्य और 
अकमक कठवाच्य से भाववाच्य क्रिया वन जाती है। 


सकरमक कठृवाच्य कर्मवाच्य 
चौकीदार ने चोर को पकड़ा है । चौकीदार से चोर पकड़ा गया है। 
हरि ग्रन्थ पढ़ेगा । हरि से अ्न्थ पढ़ा जायगा । 
अकर्मक कर्ठृवाच्य भाववाच्य 
में नहीं उठता मुझसे उठा नहीं जाता 
गाय नहीं चलती गाय से चला नहीं जाता । 


हिन्दी में कमवाच्य क्रिया का उपयोग सत्र नहीं होता; 
उसका प्रयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में ही होता है-- 

(१) जब किया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त 
करने की आवश्यकता न हो, जैसे--चोर पकड़ा गया है, आज 
हुक्म सुनाया जायगा। 

(२) कानूनी भाषा और कांग्रज़-प्रों में प्रभुता जताने के लिए, 
जैस--आम जनता को सूचित किया जाता है कि नियम-भंग करन 
वालों को कड़ा दरड दिया जायगा । 

(३) अशक्यता के अथ में, जेसे--रोगी से अन्न नहीं खाया 
जाता । हमसे तुम्हारी दुदशा न देखी जायगी। 
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कर्मबाच्य के बदले हिन्दी में वहुधा नीचे लिखी रचनाएँ 
आती हैं । 


(९) कभी कभी सामान्य बतमानकाल की अन्यपुरुष वहुवचन 
क्रिया का उपयोग कर कर्ता का अध्याहार करते हैं; जेसे-- 
कहते हैं ( कहा जाता है)। सुनते हैं (सुना जाता है )। 


(२) कमी कभी कर्मवाच्य की समानार्थिती अकमक क्रिया 
का प्रयोग होता है, जेसे घर बनता है (बनाया जाता है) । वह लड़ाई 
में मरा (मारा गया)। क्यारी सिंच रही है (सींची जा रही है) | 


(३) कुछ सकमक क्रियार्थक संज्ञाओं के अधिकरण कारक 
के साथ 'आना' क्रिया के विवक्षित काल का उपयोग किया जाता 
है; जैसे-सुनने में आया है (सुना गया है)। देखने में आता 
है (देखा जाता हैं) | 


क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष 


संज्ञा के समान क्रिया के भी पुँलिंग ओर ख्लीलिंग ये 
दो लिंग तथा एकबचन और बहुबचन ये दो बचन होते हैं 
और सबेनाम की तरह इसके उत्तम, मध्यम तथा अन्य 
(या प्रथम ) ये तीन पुरुष होते हैं । क्रिया के पुरुष लिंग 
और वचन कहीं तो कत्तों के अनुसार होते हैं, कहीं कम के 
अनुसार और कहीं इन दोनों में से किसी के अनुसार भो 
नहीं होते। इस प्रकार क्रियाओं का तीन प्रकार से ग्रयोग 
द्वोता है। 
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(ः 

कतरिप्रयोग-जिस में क्रिया के पुरुष, लिंग और 
वचन कर्ता के अलुपार होते हैं उसे कर्तरिप्रयोग कहते हैं। 
समस्त कतृवाच्य क्रियाओं में कतरिप्रयोग नहीं होता। अक 
सक क्रियाओं के सम्पूण कालों में तथा सकमक क्रियाओं के 
अपूर्णभूत और हेतुद्देतुमद्भूत--भूतकाल के इन दो भेदों-- 
और बतमान तथा भविष्यत्‌ काल के सब रूपों में कर्ंवाच्य 
में कतरिप्रयोग ही होता है। इनमें कर्ता निर्विभक्तिक रहता 
है। जेसे-राम हँसा। सीता हँसी । लड़का बेठा है। लड़के 
बेठे हैं। लड़कियाँ पढ़ रही थीं। वह सोया होगा । यदि वह 
आ जाता तो काम अवश्य हो जाता। लड़के प्राथना करते 
हैं। लड़कियाँ पाठ पढ़ती हैं । मै पाठ पढ़ँगा | तुम पाठ पढ़ोगे। 
बह पाठ पढ़ेगा। 


२.क्मणिप्रयोग-जिपमें क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष 
कर्म के अनुभार होते हैं उसे कमेशिप्रयोग कहते हैं । 


कर्मणि प्रयोग दो प्रकार के होते हैं | ( क ) कठवाच्य कर्मणि 
प्रयोग और (ख) कर्मवाच्य कर्मणिप्रयोग। साधारणतया 
कर्दवाच्य की अ्रपूणभूत और हेतुद्देतुमद्भूत को छोड़ शेष 
समस्त भूतकालिक क्रियाएँ तथा कमवाच्य की सारी क्रियाएँ 
कर्मणिप्रयोग में आती हैं। कमणिप्रयोग में कर्म निर्विभक्तिक होता है, 
परन्तु कटे वाच्य कर्मणिप्रयोग में कता के साथ ने! विभक्ति जुड़ती 
है तथा कर्मबाच्य कर्मंणिप्रयोग में कर्ता करण में होता है पर उसके 
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साथ द्वारा' शब्द जुड़ता है जेस-(करवाच्य ) राम ने 
भोजन खाया; मोहन ने पुस्तक पढ़ीं, ताजमहल शाहजहाँ ने 
बनवाया था; ये कमरे आपने बनवाये हैं. लड़कों ने पुस्तकें पढ़ीं 
होंगी । ( कमवबाच्य ) यह पत्र राम द्वारा लिखा गया है। ये 
चिट्टियाँ राम द्वारा भेजी गई थीं । 


३. भावे प्रयोग-जिस क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष 
कर्ता या कम के अनुसार नहीं होते, अर्थात्‌ जो सदा 
अन्य पुरुष एुँछिंग तथा एकवचन में रहती है, उसे भावे- 
प्रयोग कहते हैं ' भावे-प्रयोग तीन तरह का होता है-- 
१. कर्ेबाच्य भाउप्रयोग. २. कर्मवाच्य भावे-प्रयोग ३. भाव- 
बाच्य भावे-प्रयोग । कठेवाच्य भावे प्रयोग के सकमंकः 
धातुओं में कर्ता और कम दोनों सविभक्तिक होते हैं, तथा 
अकर्मक क्रियाओं में केवल कर्ता ही सविभक्तिक होता है। 
फर्मबाच्य भावे प्रयोग में कर्म सविभक्तिक होता है, और 
कर्ता प्रायः लुप्त रहता है। भाववाच्य की समस्त क्रियाएँ 
भावे-प्रयोग में आती हैं। यदि कतों की आवश्यकता हो तो 
उसे करण कारक में रखते हैं। ( क्वाच्य ) राम ने रावण 
को मारा, राम ने राक्षसों को मारा। इन वृक्षों को दुष्यन्त 
ने वोया है। इन वृक्षों को बालकों ने वोया है। ( क्मवाच्य ) 
आँँें दिखलाने के लिए राम को लाहौर भेजा जायगा। (भाववाच्य) 
यहाँ बेठा नहीं जाता । बाच्य और उनके प्रयोगों को स्पष्ट करने के 
लिए आगे नक्शा दिया जाता है-- 


शब्दर्नवचार १०८ 


भाववाच्य. कठृवाच्य कतृवाच्य कर्मवाच्य 
(कर्ता सदा निवि- 
भक्तिक रहता है) 


6 ह 
कम कम 
£०+ 


नावभाक्तक सावभक्तिक 


ल्‍्रू 


कर्ता निविभक्तिक कर्ता सविभक्तिक 


कम सविभक्तिक कर्म विर्विभक्तिक 
(कभी कभी को! | 
का लोप भी 
गह है) 

भावेप्रयोग. कतेरिप्रयोग.. भावेप्रयोग कर्मणिप्रयोग  भावेश्रयोग 
केवल आसन्नभूत, सामान्यभूत, पूर्णभूत, और संदिग्धभूत 

में कर्ता सविभक्तिक होता है शेष में निर्विभक्तिक होता है । 
बोलना, वकना, समझना, जनना, पुकारना ये सकमंक 
क्रियाएँ और सजातीय सकमक क्रियाएँ अपूणभूत और हेवुद्देतु 
मद्भूत को छोड़ भूतकाल के अन्य भेदों में विकल्प से कर्मणि' 
प्रयोग में आती है। लाना, ले जाना, भूलना और नित्यताबोधक 
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सकमक संयुक्त क्रियाएँ कतरिप्रयोग में ही आती हैँ । 
नहाना, छींकना क्रियाएँ विकल्प से भावेग्रयाग में आती हैं । 
बोलना-मैं कुछ न बोली 
मैने मूठ नहीं बोला 
ताचना--वह्‌ नाच नाची 
उसने नाच नाचा 
लाना-वर्षा अपूव शोभा लाई 
नित्यता-वोधक--'सब ग्वाल नित्य कान्ह की वंसी सुना किये! 
नहाना--हम खूब नहाए 
हमने खूब नहाया 


क्रियाओं की रूपावली ((०ाण्ड्र्‌भांणा रण ९0५) 


दिग्दर्शन के लिए एक अकर्मक और एक सकमंक धातु की 
रूपावली नीचे दी जाती है। इसी के अनुसार दूसरे धातुओं की 
रूपावली भी समभनी चाहिये । 

अकर्मक “उठ' धातु कहवाच््य 
सामान्यभूत 
पुल्लिंग खीलिंग 
एकबचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 

उ० मैं उठा हम उठे मैं उठी. हम उठीं 
म० तू उठा तुम उठे तू उठी. तुम उठी 
अ० बहू उठा वे उठे वह उठी बे उठीं 
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आसतन्नभूत 
पुँल्लिंग खीलिंग 

3० मैं उठा हूँ. हम उठे हैं. मैं उठी हूँ. हम उठी हैं 
म० तू उठा है तुमडठे हो तू उठों है तुम उठी हो 
अ० वह उठा है वे उठे हैं. वह उठी है बे उठी हैं 

पूर्णभूत 
3० मैंठठाथा हम उठे थे मैं उठी थी हम उठी थीं 
म० तू उठा था तुम उठथे तूउठीथी तुम उठी थीं 
आ० बह उठाथा वेडउठेथे. वह उठी थी वे उठी थीं 


अपूर्णभूत 
उ० मैं उठता था हम उठते थे मैं उठती थी हम उठती थी 
म० तू उठता था तुम उठते थे तू उठती थी तुम उठती थीं 


क 


अ> वह उठता था बे उठते थे. वह उठती थी बे उठतीं थीं 
“उठ रहा था? 'उठ रहे थे' भी इसी प्रकार होते हैं ) 
संदिग्धभूत 
मैं उठा हूँगा. हम उठे होंगे में उठी हूँगी हम उठी होंगी 
तू उठा होगा तुम उठे होगे तू उठी होगी तुम उठी होगो 
बहू उठा होगा वे उठे होंगे बह उठी होगी वे उठी होंगी 
हेतुद्देतुमद्‌ भूत 
उ० मैं उठता हम उठते मैं उठती . हम उठतीं 
म० तू उठता तुम उठते तूउठती तुम उठतीं 
आ० वह उठता वे उठते वह उठती वे उठतीं 
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सामान्य वतमान 
पुँलिंग ख्रीलिंग 
उ० मैं उठता हूँ. हम उठते हैं. मैं उठती हूँ. हम उठती हैं 
म० तू उठता है. तुम उठते हो तू उठती है. तुम उठती हो 
आ० बह उठता है वे उठते हैं... वह उठती है. वे उठती हैं 
संदिग्ध वत्तमान 
मैं उठता हूँगा हम उठते होंगे मैं उठती हँगी हम उठती होंगी 
तूं उठता होगा तुम उठते होगे तू उठती होगी तुम उठती होगी 
वह उठता होगा वे उठते होंगे वह उठती होगी वे उठती होंगी 
अपूर्ण वत्तमान 
मैं उठ रहा हूँ. हम उठ रहे हैं. में उठ रही हूँ. हम उठ रहो हैं 
तू उठ रहा है तुम उठ रहे हो तू उठ रही है. तुम उठ रही हो 
वह उठ रहा है वे उठ रहे हैं. वह उठ रही है. वे उठ रही हैं 
सामान्य भविष्यत्‌ 
3० में उहूँगा.. हम उठेंगे.. में उदूँगी . हम उठेंगी 
मण०्तु उठेगा तुम उठोगे. तू उठेगी . तुम उठोगी 
अ० वह उठेगा वे उठंगे बह उठेगी वे उठेंगी 
संभाव्य भविष्यत्‌ 
3० मैं उूँ हम उठें मैं उ्ूँ हम उठे 
म तू उठे तुम उठो तू उठे तुम उठों 
अ० बहू उठे. बे उठें बहूउठे. वे उठें 
विधि 
3० मैं उहूँ हम उठें 


शब्द-विचार श्र 
म० तू उठ तुम उठो आदर-सूचक-आप उठिये 
परोक्षबिधि--तू, तुम उठियो 
अ० बहू उठे वे उठें 
अकर्मक उठ धातु भाववाच्य 
सामान्यभूत 
मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया 
आसन्नभूत 
मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया है 
पूर्णभूत 
मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया था 
मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता था 
संदिग्धभूत 
मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया होगा 
हेतुद्देतुमद््‌भूत 
मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता 
४ 
सामान्य वतमान 
मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता है 
संदिग्ध बतमान 
तुमसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता होगा 
९ ५ 
अपूण बतमान | 
मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जा रहा है 


मुभसे, 
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है 5 सम्भाव्य भविध्यत्‌ 
मुझसे, तुमसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाबे 

सामान्य भविष्यत्‌ 
धुकसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जावेगा 

विधि 
तुमसे, तुमसे, उससे, उनसे, उठा जाय । 
सकमंक खा! धातु कतेब्राच्य 


पहले बताया जा चुका है कि करेवाच्य में भी सामान्यभूत, 
आसन्नभूत, पूणभूत और संदिग्धभूत की क्रियाओं के पुरुष, लिंग, 
और वचन कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं । 
अतः इन चार कालों में 'क् पुँछिंग' और 'कर्म खरोलिंग' लिखकर 
रूप दिये गये हैं । 

सामान्यभूत 
कर्म एुँलिद्न ( जेसे--रसगुल्ला ) 

एकवचन मैंने # हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, खाया। 
खाए | 


3 है] ठ 9१ 99 हु 





& अकरमक क्रियाओं के कर्त्ता के साथ 'ने' नहीं आता, सकमंक 
क्रियाओं के अपूणभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़कर शेष भूत कालों में 
'ने! लगता है। 

अंपवाद--छाना',. 'भूलना”, 'बोलना'; से बनी हुई क्रियाओं के 
और 'जाना', 'चुकना', 'सुनना', के रूपों से मिलकर बनी क्रियाओं के 
कर्ता में 'ने' नहीं लगता है; जेसे--राम पुस्तक लाया है । 
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३ है. थे 
कम श्रोलिज्ज ( जेसे--जलेबी ) 
एकबचन मैंने, हमने, तूने, तुमने. उसने, उन्होंने, खाई। 


बहुबचन ,, . .,, », +» » ». खाई। 
आसतन्नभूत 
कम पुँलिल्न 
एकवचन मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, खाया है। 
बहुबचन ,,  » », « + ०» खाए हैं। 
| 
कम स्लीलिज्न 
एकबचन मैंने, हमने, तूने, तुमने. उसने, उन्होंने, खाई है। 
बहुबचन ,.. + » » » + खाईहैं। 
पूर्णमूत 
९ पुँटिं सु 
कम पुल्लिंग 
एकबचन मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, खाया था। 
बहुवचन ,, है | १ श खाय थ। 
( सीलिड्ड 
कम स्रीलिज्न 
एकंबचन मैंने, हमने. तूने. तुमने, उसने, उन्होंने, खाई थी। 
बहुवचन .. ४» » खाई यथीं। 
अपूर्णभूत 
कर्ता पुँलिन्न 
पुरुष एकबचन बहुबचन 
3० मैं खाता था (खा रहा था) हम खाते थे (खा रहे थे) 
म० तू खाताथा » तुम खाते थे.» 


अ० बहू खाता था .., वे खाते थे भर 
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कर्ता स्त्रीलिंग 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
३० में खाती थो (खा रही थी) हम खाती थीं (खा रही थीं) 
मं? तूखातीधी ., तुम खाती थीं. ,, 
अ८ वह खाती थी ,, ब्रे खाती थीं हा 
संदिग्धभूत 
कम पु लिंग 
एकबचन मैंने, हमने. तूने. तुमने, उसने, उन्होंने, खाया होगा । 
बहुबचन ,, $ » » ५ ४» खाए होंगे। 
क्रम स्रीलिंग 
एकबचन मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, खाई होगी। 
बहुवचचन ,, »+ », » » » खाई होंगी। 
हेतुहदेतुमद्‌भूत 
को पुँहिंग कतो ख्रोलिंग 
3० मैंखाता हम खाते में खाती हम खातती। 
म० तूखाता तुम खाते तू खाती तुम खाती । 
आअ० वह खाता वे खाते वह खाती वे खातों। 
सामान्यवतमान ेल्‍ 
3० सैंखाता हूँ. हम खाते हैं में खाती हूँ... हम खाती हैं । 
म० तू खाता है तुम खाते हो तू खातीहै तुम खाती हो। 
अ० बह खाता है वेखाते हैं. वह त्वाती है. वे छाती हैं। 
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संदिग्ध वतमान 
कर्ता पुँहिंग कर्ता ख्रीलिंग 
पुरुष एक० बहु? एक० वहु० 
3० मैं खाता हूँगा हम खाते होंगे में खाती हंगी हम खाती होंगी 
म० तू खाता होगा तुम खाते होगे तू खाती होगी तुम खाती होगी 
आअ० वह खाता होगा वे खाते होंगे बह खाती होगी वे खाती होंगी 
अपूर्ण वत्तमान 
3० मैं खा रहा हूँ हम खा रहे हैं में खा रह हैँ हम खा रही हैं 
म० तू खा रहा है तुम खा रहे हो तू खा रही है तुम खा रही हो 
आ० वह खा रहा है वे खा रहे हैं वह खा रही है ते खा रही हैं 
सामान्य भविष्यत्‌ 
उ० मैं खाऊँगा हम खाएँगे में खाऊँगी हम खाएँगी 
म० तू खायगा तुम खाओंगे तू खायगी तुम खाभोगी 
अ० वह खायगा वे खाएँगे वह खायगी वे खाएँगी 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ 
( दोनों लिंगों में ) 


ड० मैं खाऊँ हम खाएँ 
म० तू खाय तुम खा 
आ० वह खाय वे खायें 
साधारण विधि 
उ० में खाऊँ. हम खाएँ आदर विधि--आप खाइये 
म० तू खा तुम खाओ या खाइयेगा 


आ० बहू खाए. वेखाएँ... परोक्षविधि-त्‌ , तुम खाइयो 
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सकमंक खा' धातु कमवाच्य 
सामान्यभूत 
कम पुँछिडन कम ग्ीलिब्न 
एकबचन . वहुवचन एकबचन .. बहुवचन 

3० में खाया गया हम खाये गये मैं खाई गई हम खाई गई 
म० तू खाया गया तुम खाए गये तू खाई गई तुम खाई गई 
अ० वह खाया गया वे खाये गए. वह खाई गई वे खाई गई 

आसन्नभूत 
मैं जाया गया हूँ. हम खाए गये हैं मैं खाई गई हूँ. हम खाई गई हैं 
तू खाया गया है तुम खाये गए हो तू खाई गई है तुम खाई गई हो 
वह खाया गया है वे खाये गये हैं वह खाई गई है वे खाई गई हैं 


पूर्णभूत 
कम पुँहिल् 
एकबचन बहुबचन 
3० मैं खाया गया था हम खाए गये थे 
म० तू खाया गया था तुम खाये गये थे 
अ० वह खाया गया था वे खाये गये थे 
कर्म स्रीलिब्न 
3० मैं खाई गई थी हम खाई गई थीं 
म० तू खाई गई थी तुम खाई गई थीं 


आ० बह छाई गई थी वे खाई गई थीं 
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अपूणभूत 
(५ 
कम पुंछिन्न 
एकवचन बहुवचन 
उ० मैं खाया जाता था हम खाये जाते थे 
म० तू खाया जाता था तुम खाये जाते थे 
अ० बह खाया जाता था वे खाये जाते थे 
कम ख्रीलिंग 
उ० में खाई जाती थी हम खाई जाती थीं 
म० तू खाई जाती थी तुम खाई जाती थीं 
७ 5 > . * / श 
आ० बह खाई जाती थी त्रे खाई जाती थीं 
सन्दिग्ध भूत 
कम पुँलिल्न 
ड० मैं खाया गया हूँगा हम खाये गये होंगे 
म० तू खाया गया होगा तुम खाये गये होगे 
आ० बह खाया गया होगा ते खाये गये होंगे 
कम स्रीलि 
सच € न कं कह 
उ० मैं खाई गई हूँगी हम खाई गई होंगी 
होगी €ः ( 
म० तू खाई गई होगी तुम खाई गई होगी 
( पी 5. होंगी 
अ० बह खाई गई होगी बे खाई गई होंगी 
हेतुहेतुमद भूत 
कम पुँछिंग 
उ० मैं खाया जाता हम खाये जाते 
म० तू खाया जाता ठुम खाये जाते 


त्रा० बह खाया, जाता वे खाये जाते 
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कम स्लीलिंग 
एकबचन बहुबचन 
39 में खाई जाती हम खाई जातीं 
म० तू खाई जाती तुम खाई जातीं 
आ० बह खाई जाती वे खाई जातीं 
हेतुदवेतुमद्‌भूत ( पूर्ण ) 
कर्म पुँलिल्ल 
3० में खाया गया होता हम खाये गये होते 
म० तू खाया गया होता तुम खाये गये होते 
आअ० वह खाया गया होता वे खाये गये होते 
कम खरीलिंग 
3० में खाई गई होती हम खाई गई होतीं 
म० तू खाई गई होती तुम खाई गई होतीं 
अ० वह खाई गई होती वे दवाई गई होतीं 
सामान्यवतमान 
कम पुँलिल्न 
3० मैं खाया जाता हूँ हम खाये जाते हैं 
म० तू छाया जाता है तुम खाये जाते हो 
अ० वह खाया जाता है वे खाये जाते हैं 
कम खीलिज् 
3० मैं खाई जाती हूँ हम खाई जाती हैं 
म० तू खाई जाती है तुम खाई जाती हो 


आ० वह खाई जाती है . वे खाई जाती हैं 
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संदिग्ध वतमान 
कम पुँछिंग 
एकबचन बहुबचन 
ड० मैं खाया जाता हूँगा हम खाये जाते होंगे 
म० तू खाया जाता होगा तुम खाये जाते होगे 
आ० वह खाया जाता होगा बे खाये जाते होंगे 
कम स्रीलिंग 
3० मैं खाई जाती हूँगी हम खाई जाती होंगी 
म० तू खाई जाती होगी तुम खाई जाती होगी 
अ० वह खाई जाती होगी ते खाई जाती होंगी 
अपूर्ण बतमान 
कम पुँिंग 
3० मैं खाया जा रहा हूँ हम खाये जा रहे हैं 
म० तू खाया जा रहा है तुम खाये जा रहे हो 
आ० वह खाया जा रहा है वे खाये जा रहे हैं 
कम स्रीलिंग 
3० में खाई जा रही हूँ हम खाई जा रही हैं 
म० तू खाई जा रहीं है ठुम खाई जा रही हो 
आ० वह खाई जा रही है त्रे खाई जा रही हैं 
सामान्य भविष्यत्‌ 
कम पु ल्लिंग 
उ० मैं खाया जाऊँगा हम खाये जाएँगे 
म० तू खाया जायगा तुम खाये जाओगे 


आ० वह खाया जायगा वे खाये जाएँगे 


के. लक, 
कम स्लीलिंग 
एकबचन 
में (८ र्भ 
3० में खाई जाऊँगी 
म० तू खाई जायगी 
(६ पु 
आ० वह खाई जायगी 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ 
+प्य 
कम पुँढिंग 
3० में खाया जाएँ 
म० तू खाया जाय 
आ० बह खाया जाय 
| जल 
कम ख्रोलिंग 
3० में खाई जाऊँ 
म० तू खाई जाय 
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संयुक्त क्रियाएँ ((०॥ए०णाएं ४८७०५) 


दो ( कभी कभी तीन ) मूल धातुओं के मेल से जब कोई 
क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं । "में भोजन कर 
चुका” "मैं हॉकी खेल सकता हूँ” इत्यादि वाक्यों में 'कर चुका' 
और 'खेल सकता हूँ” संयुक्त क्रियाएँ हैं, जो नीचे दिए हुए 
क्रिया के सामान्य रूपों से बनी हैं । कर चुका--(करना + चुकना), 
खेल सकता हूँ--(खेलना + सकना) । 

संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है 
और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। 'में 
हाकी खेलता हूँ? से पता लगता है कि में खेलने का काय 
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करता हूँ। 'मैं हॉकी खेल सकता हूँः-यह्‌ प्रकट करता है 
कि मुभमें हॉकी खेलने का सामथ्य है-मुझे खेलना आता है। 
इस प्रकार 'सकना' क्रिया ने 'खेलना' क्रिया के अथ में विशेषता 
पंदा कर दी है। 

भिन्न-भिन्न अर्थों में आने वाली कुछ संयुक्त क्रियाएँ तथा 
उनके बनाने की रीति नीचे दी जाती है । 

(क ) आरम्भवोधक और अबवकाशवोधक- क्रिया के 
सामान्य रूप के 'ना” को 'ने! करके आगे 'लगना” और 'देना' 
या 'पाना! क्रिया लाने से क्रमशः आरम्भवोधक और अव- 
काशबोधक क्रियाएँ बन जाती हैं। (आरम्भवोधक) जेसे-मेंह 
बरसने लगा। मैं सोने लगा हूँ । ( अबकाशबोधक) जेसे-मुझे 
जाने दो । नहीं तुम जाने न पाओगे | 

(ख) समाप्तिबोधक और शक्तिवोधक--धातु के आगे 'चुकना' 
और 'सकना' क्रिया जोढ़ने से क्रमशः समाप्तिवोधक और शक्ति- 
बोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। (समाप्तिवोधक) जैसे--भोजन 
कर चुका । (शक्तिबोधक) जैसे--चल सकता हैँ, पढ़ सकता हूँ । 

(ग) विवशताबोधक-क्रिया के सामान्य रूप के आगे 'पड़ना' 
या होना! क्रिया जोड़ने से विवशता प्रकट होती है। जैसे-- 
उसके बचाव के लिए भूठ बोलना द्वोगा या बोलना पड़ेगा, कर्मों 
का फल भोगना पड़ता है । 

(घ) नित्यतावोधक--सामान्यभूतकालिक क्रिया के आगे 
'करना! जोड़ने से नित्यता प्रकट द्वोती है । जैसे- कल से में आया 
करूँगा, वे घूमने जाया करते हैं । 
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(ड) इच्छावोधक--क्रिया के साधारण रूप या सामान्यभूत 
के आगे 'चाहना' क्रिया जोड़ने से इच्छावोधक संयुक्त क्रिया बनती 
है। जेसे-मैं आज ही यह काम करना चाहता हूँ या किया 
चाहता हूँ | क्रिया के सामान्यभूत के रूप के आगे 'चाहना 
जोड़ने से व्यापार का तत्काल होना भी प्रकट होता है। जेसे-- 
गाढ़ी आया चाहती है। मकान गिरा चाहता है। वादल बरसा 
चाहते हैं । 

(च) तत्कालवोधक और अनुमतिबोधक--सामान्यभूतकालिक 
क्रिया के अन्तिम स्वर को 'ए! में बदलकर आगे 'देना' या 
'डालना' क्रिया लगाने से 'तत्कालबोधक' संयुक्त क्रिया बनती है । 
जेसे--श्रभी लिखे देता हूँ या लिखे डालता हूँ। 'देना” क्रिया 
के जोड़ने से अनुमतिबोधक क्रिया भी बनती है-मुझे जाने 
दीजिये। 

धातु के साथ 'डालना” जोड़न से धातु का अथ जोरदार हो 
जाता है। जैसे-णा डालना, तोड़ डालना, मार डालना । 


(७) सातत्य (लगातार रहना) बोधक-हैतुह्देतुमद्भूतकालिक 
क्रिया के आगे, और सामान्यभूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर 
को 'ए' में बदल कर उसके आगे 'चलना', 'जाना” और रहना लगाने 
से सातत्यवोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। जेसे--आगे बढ़ते 
(बढ़े) चलो । काम करते (किये) जाओ । में उससे डरता रहता 
हूँ । बकते रहो (बके जाओ), मुझे कुछ परवाह नहीं । 

(ज) जब दो समान अथंवाली या समान ध्वनिवाली क्रियाओं 


का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ कहते हैं 
जेसे-पढ़ना-लिखना, करना-धरना, सममनान्वूभना । 
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जो क्रिया केबल यमक (ध्वनि) मिलाने के लिए आती है वह 
निरथक होती है, जेंसे--पूछना-ताछना, होना-हवाना । 

पुनरुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाओं का रूपान्तर होता है,परन्तु 
सहायक क्रिया केवल पिछली क्रिया के साथ आती है; जेसे-- 
अपना काम देखो भालों | यह वहाँ आया-जाया करता है | मिल- 
जुलकर काम करो । 

(भा) संयुक्त क्रियाओं में कभी कभी सहकारी क्रिया के ऋदन्त 
के आगे दूसरी सहकारी क्रिया आती है, जिससे तीन अथवा चार 
धातुओं की भी संयुक्त क्रिया बन जाती है; जेसे--इसकी तत्काल 
सफाई कर लेनी चाहिए | उन्हें वह काम करना पड़ रहा। 
हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं | 

क्रिया का पद-परिचय 

क्रिया के पद-परिचय में नीचे लिखी बातें होनी चाहिएँ-- 
भेद (सकर्मक अथवा अकमक) वाच्य, काल, भ्रकार, लिब्न, वचन, 
पुरुष, वाक्य में उसका सम्बन्धी शब्द । 

उदाहरण--(*) खाना खाते ही मेने पत्र लिख भजा | 

(२) उससे वृत्त सुनकर उस जल भजा जावगा | 

(३) यदि वे आएँ तो उनसे कहना । 

(४) वर्षा होती तो कौचड़ हो गया होता | 
खाते ही-क्रिया, सकमंक, करठवाच््य, तात्कालिक, खाना 


इसका कर्म है। 
लिख भेजा--संयुक्त क्रिया, सकमक, कठृवाच्य, सामान्यभूत' 


काल, निश्चयाथ, पुँलिद्व, एकवचन, अन्यपुरुष (कमणिप्रयोग) 
पत्र” इसका कम है। 
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सुनकर-पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक, कर्ृवाच्य, 'वृत्त! इस 
का कम है। 

भेजा जावेगा-क्रिया, सकमंक, कमवाच्य, सामान्य भविष्यत्‌ 
पुँहिड्न, अन्यपुरुष, एकबचन, ( भावेप्रयोग ) 

आएँ--क्रिया, अकमक, कठ्वाच्य, संभाव्य भविध्यत्‌, अन्य- 
पुरुष, बहुबचन, 'वे” इसका कता है । 

कहना--क्रिंया, सकसंक, क्ृवाच्य, प्रवर्तना (विधि) परोक्ष, 
मध्यमपुरुप, एकवचन । 

होती-क्रिया, अकरमक, कहृवाच्य, हेतुह्देतुमद्‌भूत, ख्रीलिंग 
एकवचन, अन्यपुरुष, वर्षो” इसका कतों है । 

हो गया होता--संयुक्तक्रिया, अकर्मक, कहवाच्ष्य, हेतुहेतु- 
मद्भूत, पुँछिल्क, एकबचन अन्यपुरुष, 'कीचड़” इसका का है। 

ह अभ्यास 

१, क्रिया किसे कहते हैं ? धातु, क्रिया और क्रिया के सामान्य 
रूप में क्‍या सम्बन्ध है । 

२. क्रिया कब सकर्मक और कब अकमक कहलाती है, पूरक 
किसे कहते हैं ! 

३. निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक ? यदि 
कोई पूरक हो तो बह भी बताओ-- 

(क) में बैठता हूँ (ख) प्रश्न ठीक बैठा (ग) में वह“ँ बिठाऊँगा 
(घ) में भूछा (ड) वह मेरी बात भूछ जायगी (च) मैं मंगी से छू 
गया (6) उसने मेरा वस्त्र छुआ (ज) दान तो बह देता है (झ) भोले 
बनते हो (ज) उसे बहुत समझाया पर मैंने उसे दुष्ट पाया । 

४, कर्म कितने प्रकार का होता है ! उदाहरण सहित बताओ । 
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५. नीचे लिखी क्रियाओं में कोन सी मूल, कोन सी संयुक्त और 
कोन सी नामधातु है ! प्रत्येक के विशेष अर्थ लिख कर उन्हें वाक्यों 
में प्रयुक्त करके दिखाओ-- ह 

देखना, देखते रहना, देखा जाना, देखा चाहना, देख तैठना, 
देख जाना, देख डालना, देख सकना, देख चुकना, देख भाल 
करना, दुहराना, बदलना, बदलते रहना,बदल डालना, कर चुकना, 
टर्राना, हथियाना, खा सकना, खाना, खा जाना, खाया जाना, खाते 
जाना, खा बेठना। 

६. प्रेरणार्थक क्रियाएँ किन्हें कहते हैं ! वे क्‍यों कर बनाई जाती 
हैं ! निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं का प्रेरणार्थथ रूप बनाओ-- 

(क) मैं तुम्हें बहुत कुछ दूँगा (ख) व्‌ सोया है (ग) यह जागी 
है (प्र) मेरी लड़की ने ठुमसे कह दिया (ड) वेद मन्त्र पढ़ो। 
(च) कपड़े सिये जा रहे हैं । 

७, नीत्रे लिखे धातुओं के सकर्मक रूप लिखो-- 

मर (ना), खुल (ना), रह (ना), दिख (ना), कर (ना), । 

८. वाच्य किसे कहते हैं ? वाच्य कितने हैं ! “योग क्या होते हैं ! 

९, काल और प्रकार किसे कहते हैं ! इनके भेद और भेदान्तर 
लिखों ! हर एक का लक्षण और दो-दो उदाहरण भी दो। 

१०, छोड़ (ना), दे (ना) और सो (ना) धातुओं की रूपावली 
प्रत्येक वाच्य, काल ओर प्रकार में लिखो । 

११. नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया का पद-परिचय दो-- 

मेरे लिए कुछ देते तुमको बुरा लगता है । मुझसे चुप नहीं रहा 
जाता । अगर मैं चाहता तो उसे भेज दिया होता । 


आठवाँ अध्याय 
क्रियाविशेषण (१0४९7) 


अब तक शब्दों के जिन भेदों का वर्णन हुआ है वे विकारी 
हैं। उनके रूप, लिट्ठ, वचन, पुरुष और वाच्य के कारण बदलते 
रहते हैं। आगे जिन शब्द-भेदों का वणन होगा वे अविकारी या 
अव्यय कहलाते हैं। अर्थात्‌ इन शब्दों का सब लिज्ञों, सब 
विभक्तियों और सब बचनों में एक ही रूप रहता है। इनमें पहला 
क्रियाविशेषण है। जिम अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता 
' जानी जाय उसे क्रियाविशेषण कहते हैं | जेसे-“जल्दी 
चलो' अभी आओ' 'भलीभाँति पहुँच गया' थोड़ा खाया' 
इन वाक्यों में 'जल्दी' 'अभी' 'भलीभों ति? थोड़ा” ये चारों अपने 
अपने साथ की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, अतः ये 
क्रियाविशेषण हैं । 
क्रियाविशेषणों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द भी क्रिया- 
विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि क्रियाविशेषण की विशेषता प्रकट 
करते हुए परम्परा सम्बन्ध से वे क्रिया की विशेषता ही प्रकट 
करते हैं। जेसे “बहुत थोड़ा खाया! में 'बहुत' और 'थोड़ा! दोनों 
क्रियाविशेषण हैं । 


अर्थ को लक्ष्य में रखकर क्रियाविशेषण के चार भेद किये 
जा सकते हैं-- 


कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिबाचक । 
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(क) कालवाचक-ज़िस क्रियाविशेषण से समय अवधि 
तथा किसी क्रिया के बार बार होने का ज्ञान हो उसे 
कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं | जेसे--आज,कल.परसों, 
तरसों, अब, जब, कब, तब. अभी, जभी, कभी, फिर, तुरन्त, 
पहले, पीछे, प्रथम, निदान, आजकल, नित्य, सदा, सतत,निरन्तर, 
अब तक, कभी कभी, अब भी, दिन भर, कब का, बार-बार, वहुथां, 
प्रतिदिन आदि । 

(ख) स्थानवाचक-जो विशेषण क्रिया के स्थान और 
दिशा आदि का बोध कराये वह स्थानवाचकर क्रिया- 
विशेषण कहाता हैं। जैसे-यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ आगे, पीछे, 
नीचे, ऊपर, बाहर. भीतर, सर्वत्र, साथ, पास, दूर, सामने, 
इधर, उधर, जिधर, किधर, चारों ओर, आर-पार आदि | 

(ग) परिमाणवाचक्र-क्रिया के परिमाण बताने वाले शब्द 
परिमाण-बराचक क्रिया-विशेषण कहते हैं | जेसे--बहुत,अति, 
अत्यन्त, खूब, कुछ, किंचित्‌, ज़रा, निपट, बिलकुल, स्वंथा, 
इतना, उतना, थोड़ा-थोड़ा, केवल, पर्याप्त आदि । 

(घ) रीति वाचक-जो शब्द क्रिया करने की रीति 
बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहाते हैं | इनकी 
संख्या बहुत बढ़ी है। जिनका समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो 
सकता उनका इसी में समावेश होता है। रीतिबाचक विशेषण 
प्रायः नीचे लिखे अर्थों में आते हैं । 

प्रकार- धीरे धीरे, अचानक, श्रनायास, एकाएक, सहसा 
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सुष्पूषंक, शान्ति से, हँसता हुआ, मन से, घड़ाधड़, मटपट, 
आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूवक । 
निश्चय--अवश्य,ठीक,सचमुच, अलबत्ता, वास्तव में, बेशक । 
अनिश्चय--कदाचित्‌ , शायद, सम्भवतः, बहुत करके । 
स्वीकृति--हाँ जी, ठीक, सच । 
हेतु-इसलिए, अतणव, क्यों, किसलिए, काह्दे को | 
निषेध--नहीं, मत, न । 
अवधारण--तो, ही । 


क्रियाविशेषण की बनावट 


दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि क्रियाविशेषण मूल क्रिया- 
विशेषण हैं । ये किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाने से नहीं 
बने। पर बहुत से क्रियाविशेषण ऐसे हैं जो शब्दों में प्रत्यय 
लगाने से बनते हैं। इन्हे' यौगिक क्रियाविशेषण कहा जाता है। 
ये नीचे लिखे शब्द-भेदों से बनते हैं । 
संज्ञा से--सबेरे, मन से, क्रमशः, रात को, प्रेमपूषक, क्षण- 
मात्र, प्रमवश नियमानुसार, दिन भर, महीने तक | 
९ 5 
सवनाम से--यहाँ, वहाँ, अब, कब, तब, जब, इधर, उघर, 
जिघर, किधर, इतना, उतना, जितना, अभी,तभी, ज्यों, त्यों आदि । 
विशेषण से--धीरे, चुपके, पहले, ऐसे, बहुधा आदि। 
. क्रिया से--आते-जाते, करते हुए, बेंठे हुए, चाहे, सर्दी छे 
मार इत्यादि । 
अव्ययों के मेल से--यहाँ तक, कट से, ऊपर को । 
शब्दों की द्विरक्ति स--दिन-दिन, हाथों-द्ाथ, साफ-साफ, 
एकाएक, धीरे-धीरे, जहाँ -जहाँ आदि । 
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भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से--देश-विदेश, रात-दिन, जब०्तब, 
कल-परसों, जब-कभी, हर-घड़ी, एक-साथ । 

अलनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से--सरासर, धंढ़ाधड़, 
तड़ातड़, कड़ाकड़ । 

संस्कृत के कुछ एक अव्ययीभाव समास, ठृतीया विभ॑क्त्यन्त 
'और त: प्रत्ययान्त पद भी क्रियाविशेषण होते हैं । जैसे -प्रतिदिन 
आया करो, ऊपया पत्र भेजिये | वस्तुत: तुप्त सच्चे हो । 

कभी कभी संज्ञा, सवनाम, विशेषण आदि भी विना किसी 
विकार के क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं । (संज्ञा) वह 
अपना पिर पढ़ेंगा; वह इस प्रश्न का उत्तर खाक वतायेगा। (स्व- 
त्षाम) कया हुआ; मैंने तर यह (ऐसा) किया । (विशेषण) लड़की 
अच्छा पकाती है; सब लोग सोये पड़े थे । (पूवंकालिक क्रिया 
दौड़कर चलो । 

क्रियाविशेषण के शआगे निम्चयाथथ में 'ई! या 'ही” लगाया 
जाता है; जेसे-मैंन यों ही कहा, यही पढ़ो | 

कुछ क्रियाविशेषणों के साथ, को, से, का, की. और पर 
विभक्तियाँ भी लगती हैं । आज क्रिधर को मेँ ह मोढ़ा है। 'कब को 
टेरत दीन हे ।' आग को ऐसा मत करना । कहाँ से आ रहे हैं.? 
यहाँ से कब चलोगे | कब से आपकी बाट जोह रहा हैँ। यहाँ का 
जलवायु अच्छा है। कहाँ की वात करता है। वहां पर बड़ी 
भीड़ है। 


१३१ क्रियाविशेषण 
मत, न, नहीं का प्रयोग 


"मत का प्रयोग विधि (प्रववना-आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति 
आदि) के अथ में ही होता है। जेस--बहाँ मत जाओ, ऐसा मत 
करो। 'न! का प्रयोग निषेधमात्र में होता है। जेसे-में वहाँ न 
जाऊँगा । इसके अतिरिक्त न! का प्रयोग निश्चय के अध में प्रश्नार्थक 
भी होता है। जेते-तुम तो वहाँ आओगे न ? कभी कभी प्रवतेना 
में भी इसका प्रयोग होता है, जेसे--ज़रा देर वेंठिये न। तुम 
चलो न । 

दो क्रियाविशेषणों के मध्य में 'न' जोड़ने से अनिश्चय का बोध 
होता है; जेसे--कहीं न कहीं । | 

निषेध में, निश्चय प्रकट करने के लिए और सामान्य तथा 
सातत्य-बोधक वत्तमान, आसन्नभूत और किसी प्रश्न के उत्तर में 
नहीं का प्रयोग होता है। जेस-वह खाना नहीं खाता। उसने 
खाना नहीं खाया | 


क्रिया विशेषण का पद-परिचय 


क्रियाविशेषण के पद-परिचय में उसका भेद और जिस क्रिया 
अथवा अन्य क्रियाविशेषण की वह विशेषता प्रकट करता हो 
चतलाना होता है; जेसे-- 

मैं परत़ों धीरे धीरे यहाँ चल रह्दा था कि इतने में एक 
बढ़ा साँप फुफफारता हुआ अपने बिल से निकला, उसे देखते ह्दी 
मैं पहुत डर गया। 

के - क्रियाविशेषण, कालवाचक, “चल रहा था? क्रिया का 
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धीरे धौरे--क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, 'चल रहा था! क्रिया 
का विशेषण । 

यहाँ--क्रियाविशेषण, स्थानवाचक, “चल रहा था' क्रिया का 
विशेषण | 

इतने में--क्रियाविशेषण, कालवाचक, 'निकला” क्रिया का 
विशेषण । 

फुफकारता हुआ--क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, “निकला' 
क्रिया का विशेषण । 

बहुत--क्रियाविशेषण, परिमाणवाचक, 'डर गया क्रिया का 
विशेषण । 

अभ्याप्त 

२. क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ! इसके कितने भेद हैं ! हर 
एक के चार चार उदाहरण लिखो। 

२. नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाविशेषणों का पद-परिचय दो-- 

जल्दी से काम करना ठीक नहीं । जहाँ ऐसा होता है बह“ 
काम खराब हो जाता है। आजकल इतना घोर आन्दोलन चला 
हुआ है कि सच पूछिये तो कुछ सूझता ही नहीं । 

३. क्रियाविशेषण कैंसे बनते हैं, इसके कुछ नियम उदाइरण 


सहित लिखो । 


नवां अध्याय 
सम्बन्धवो धक अव्यय (?०४9०४४०॥१४) 
जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर 
वाक्य के दूपरे शब्दों से उम्क्रा सम्बन्ध छचित करते 
हैं।उन्हें स्मन्धरोधरू अव्यय कहा जाता हैं। ये अव्यय 
प्रायः संज्ञा या सवनाम के वाद आते हैं. पर कभी कभी संज्ञा या 
सबनाम से पूर्व भी प्रयुक्त होते हैं। जेसे--परिश्रम (के) बिना 
मनुष्य का कुछ नहीं बनता, बिना परिश्रम (के) कुछ नहीं मिलता, 
मार ढुख (के) वह व्याकुल था. वाज़ार से स्टेशन तक दो मेल 
है--इन वाक्यों में 'बिना' 'मारें और 'तक' सम्वन्धवोधक 
अव्यय हैं । 
सम्बन्धवोधक अव्ययों के तीन भेद किये जा सकते हैं-- 
(क) जिनका प्रयोग नित्य विभक्तियों के साथ होता है-- 
भीतर, समीप, पास, नज़दीक, बरावर, पीछे, पहले, आगे, परे 
आदि । जैसे-घर के भीतर, घर की ओर, घर के निकट, घर के 
बिना, घर के बराबर, घर से आगे, घर से परे । 
इन अन्ययों से पहले प्रायः सम्बन्धकारक की विभक्तियाँ 
(का-के-की, रा-रे-री) आती हैं । कुछ अव्यय ऐसे भी हैं 
जिनके पहले नित्य ही अपादान की विभक्ति आती है और कुछ 
ऐसे हैं जिनमें सम्बन्ध-कारक तथा अपादान दोनों का प्रयोग 
दोता है। जेसे-मैं इन से पहले आया हूँ, उनका घर तुम्दारे 
सकान से परे है। घर से वाहर, घर के बाहर, तुम से पीछे, 
मफान के पीछे | मुक्त से पहले, उस के पहले । 
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(ख) कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे पहले विभक्तिरहित संज्ञा 
ही आती है | जेस--पय्यन्त, सहित, समेत, तक, पर, गहित, हीन 
सा. मात्र, भर, सरीखा-वपष पय्येन्त मैं यहीं रहूँगा। भरत 
सरीखा भाई बड़ी कठिनता से मिलता है । दिन भर कुछ नहीं 
खाया | घर पके जाना कठिन हो गया है । 

(ग) कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनके पहले विभक्ति सहित तथा 
विभक्ति रहित दोनों तरह की संज्ञाएँ आती हैं । जेसे-द्वारा, बिना, 
योग्य, तले, अनुसार-गोपाल द्वारा (गोपाल के द्वारा) मुझे यह 
काय मिला | सीता बिना (सीता के बिना) राम और लक्ष्मण का 
जंगल में रहना कठिन था | 

मुख्य मुख्य सम्बन्ध-ब्ोधक शब्दों की सूची और उनका प्रयोग 
नीचे दिया जाता है-- 


ओर राम की ओर आग सोहन के आगे 
नाई. परिडत की नाई पीछे तुम्हारे पीछे 
सामने राजा के सामने पहले वां के (से) पहले 
रहे. दो घड़ी दिन रहे द्वाग दरि के द्वारा 
ऊपर छत के ऊपर समान उसके समान 
नीच पेड़ के नीचे तुल्य ऋषि के तुल्य 
तले दीवार के तले सद्श तुम्हारे सद्रश 
भीतर बर के भीतर प्रतिकूल मेरे प्रतिकूल 
पाम्त रानी के पास विरुद्ध मेरे विरुद्ध 
निकट उसके निकट मध्य दोनों के मध्य 


समीप उसके समोप विषय उसके विषय में 


१३५ सम्बन्धवोधक अन्यय 


तक दो दिन तक बाहर घर के बाहर 
निमित्त उसके निमित्त परे. शक्ति से परे 
कारण मेरे कारण समेत पुस्तक समेत 


साधारणतः सम्बन्धबोधक शब्दों के पीछे विभक्ति नहीं आती 
पर कहीं कहीं विभक्ति लग भी जाती है। जेसे-मेरे सामने की 
वात है; दिवाली के आस पास की खबर है। 

कई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय सम्बन्धवोधक और 
क्रियाविशेषण दोनों होते हैं। जब उनका प्रयोग संज्ञा या सवनाम 
के साथ होता है. तव ये सम्वन्धवोधक अव्यय होते हैं. और जब 
क्रिया को विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रियाविशेषण होते हैं । 
जेसे--यह काम पहल करो (क्रियाविशेषण): यह काम नहाने से 
पहले करो (सम्बन्धवोधक)। मोहन यहाँ आया था (क्रियाविशेषण) 
मैंने उसे तुम्हारे यहां भेज दिया है (सम्बन्धबोधक) । 

सम्बन्धवोधक अव्यय का पद-परिचय 

इस में केवल सम्बन्धवोधक अव्यय लिखकर वह शब्द बताना 
होता है जिससे उसका सम्बन्ध हो: जैसे-घर के पीछे । 

पीछे--सम्वन्धवोधक अव्यय, घर सम्बन्धी पद्‌ । 

अभ्याप्त 


१. सम्बन्धवोधक अव्यय किसे कहते हैं ! चार ऐसे सम्बन्ध- 
बोध अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करो जो विभक्ति सहित शब्द के 
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साथ आए. हों ओर चार ऐसे जो विभक्ति-रहित शब्द के साथ आए. 
हों तथा चार ऐसे जिनका दोनों प्रकार से प्रयोग हुआहो।._ 

२. नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों में उपयुक्त सम्बन्ध- 
बोधक अव्यय लिखो-- 

आज मेरे-- आपकी दावत है | रामचन्द्र जी के--लक्ष्मण जी 
चौदहवर्ष--वन में रहे । 

वे घर से--निकले ही ये कि पेड़ के--से एक साँप उनकी-- 
आता दिखाई दिया । 


दसवाँ अध्याय 


योजक (पत मुच्चय बो धक) ((०॥]०॥०(०॥9) 


दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को पमिलाने- 
वाले अव्यय योजक कहलाते हैं | जेसे-राम और लक्ष्मण 
दोनों बन को चले । प्रातः काल सेर पर जाना यो सन्ध्या करना 
मेरे यही दो काम हैं। तुम हरिद्वार चले ही हो फिर मैं वहाँ जाकर 
क्या करूँगा । उपरिलिखत वाक्यों में ओर” 'या? तथा 'फिर' क्रमशः 
दो राब्दों, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्‍्यों को मिलाते हैं अतः ये 
योजक अव्यय हैं । ह 
योजक अव्ययों के तीन मुख्य भेद हैं--१. संयोजक, 
२, विकल्पबोधक, ३. भेदबोधक । 

१. संयोजक-अनेक अथों का संयोग ( मेल, संप्रह, 
या समुच्चय ) प्रकट करनेवाले अव्यय को संयोजक कहते 
हैं। इनके द्वारा दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्‍्यों का मेल प्रकट होता 
है । मुख्य संयोजक अव्यय ये हैं-“-और, तथा, एवं. भी । जैसे-+ 
मैं तथा राम दोनों कल दिल्ली जावेंगे और वहाँ से तुम्हारे 
लिए एक जोड़ा धोती एवं तुम्हारी भाभी के लिए एक जोड़ा 
साढ़ी लेते आवेंगे | . 

२. विकल्पवोधक-अनेक अर्थों में विकस्प प्रकट 
करनेवाले अव्यय को विकल्प-बोधक कहते हैं | वा, या, 
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चाह, अथवा, किंवा, कि, या-या, चाहे-चाहे, क्या--क्ष्या, 
न--न, न कि, नहीं तो, आदि विकल्पबोधक अव्यय हैं। जेसे-- 
किसी गाँव वो शहर या देश का वर्णन करते समय वहाँ के 
प्राकृतिक दृश्यों अथेत्रा जनता के रहन-सहन क्रिंवा वहाँ की 
विशेषताओं का वर्णन करना आवश्यक है--नहीं तो वह वर्णन 
चाहे कितनी ही सुललित भाषा में हो अधूरा ही कहा जायगा | 
अतएव या तो वह वर्णन तुम स्वयं लिखों या अपने भाई से 
सह्दायता लो, और एक ऐसा लेख लिखो जिसमें स्थाम देश के 
क्या प्राकृतिक दृश्य ओर केंया वहाँ की सभ्यता सत्र का पूरा 
बणन हो । तुम यह बताओ, तुम यह कर सकोगे कि मैं और किसी 
को दूँ। ने यह स्वयं पढ़ता है और नें किसी और को पढ़ने देता है। 
«3. भेदबोधक-एक बात का दूपरी बात से भेद बतलाने 
वाले अव्यय को भेद-बोधक कहते हैं।ये कई तरह के 
होते हैं । 

(क) विरोधदशंक्- ये अव्यय दो वाक्यों में से पहले का 
निषेव या परिमिति सूचित करते हैं । पर, परन्तु, किन्तु, मगर, 
बरन , बल्कि इस श्रेणी के हैं। राममोहन दरिद्र है. पर है नेक | 
में वहाँ जाने को तेयार था परल्‍तु तुम्हारे समय "7 न पहुँचने के 
कारण मुझे भी अपना विचार छोड़ना पड़ा । मैं केवल संपेरा नहीं 
हूँ क्विन्तु भाषा का कवि भी हूँ। वे तो मान जॉयगे, मगर तुम 
भी भानों तब न | वह केवल नेक ही नहीं है, वेरेन्‌ उसका आचरण: 


१३६ योजक 
भी जनतामात्र के लिए आदर्श है। बह केवल दिल लगाकर ह्वी 
काम नहीं करता बल्कि काम जानता भी है। 

(व) परिणाम-दशक, कारणबाचक और उद्देश्य-सूचक-- 
इसलिए, सो, अतः, अतएव, क्योंकि, जोकि, इसीलिए, कि. ताकि 
आदि इस श्रेणी के अव्यय हैं । वर्षा हुई है अतः (इमलिए) आज 
कीचढ़ होगा । वे मेरा कहना न मानेंगे, अतएय (इसलिए) तुमददी 
उनके पास जाओ | क्रयोंक्मि वह कल वहाँ समय पर नहीं आया 
इसलिए मुख्याध्यापक ने उसे निकाल दिया। उसने स्वयं ही 
त्यागपत्र दे दिया ताकि झगड़ा न बढ़े । हम तुम्हें" ही इस काम 
पर भेजना चाहते हैं ताकि काम पूरी तरह हो जाय । तुम दूसरों 
को समय पर आने के लिए कह रहे थे सो पहले तुम्हें स्वयं ही 
समय पर पहुँचना चाहिए | 

(ग) संकेतवोधक--यदि-तो, जो--तो, यद्यपि--तथापि 
चाह--पर, आदि एक साथ आने वाले अव्यय इस श्रेणी के 
अव्यय कहे जाते हैं । 

यदि वह आ गया तो काम वन जावेगा | जो तुम अमृत- 
सर जाना चाहते हो तो कटपट तेयार हो जाओ । यद्यपि वह 
बहुत सी सिफारशें लेकर आय है तथापि उसका काम बनता 
नहीं दीखता । चाहे वह कितनी मेहनत करे पर वह परीक्षा में 
सफल न होगा । 

(घ) स्वरूपवाचक--इन अव्ययों द्वारा पहली बात का और 


अधिक स्पष्टीकरण होता है । अर्थात्‌, याने, मानो, यहाँ तक कि 
इसी श्रेणी के हैं । 


भाहा, वह कितनी सुन्दर थी प्रानों स्वर्ग से उतरी हुई कोई 
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परी हो | उनमें से कोई भी समय पर नहीं पहुँचा, यहाँ तक कि 
स्वयं मन्त्र महोदय भी १० बजे तक न आए। 
योजक का पद-परिचय 

योजक के पद्‌-परिचय में केवल उनके प्रकार का वन कर 
उन शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य-खण्डों का निर्देश करना होता है 
जिनको वे मिलाते हैं । 

१. यदि वह आगया तो काम बन जावेगा । 

२. आज वो हुई है अत: कीचड़ होगा । 

३. मैं और राम कल दिल्ली जायेंगे । 

यदि--तो--योजक संकेतवोधक, 'वह आ गया” और 'काम 
बन जावेगा! को मिलाते हैं । 

अतः--योजक, कारण-सूचक, वर्षा हुई है' और 'कीचढ़ 


होगा! को मिलाता है । 
और--योजक, संयोजक, 'में' तथा 'राम' को मिलाता है ' 


अमभ्यात 

१, बोजक किसे कहते हैं ! इसके कितने भेद हैं ! दो दो उदा- 
इरणों से उनको समझाओ | 

२. निम्नलिखित बयोजकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो-- 
या, ताकि, इसलिए, क्योंकि, अर्थात्‌ , न--न, मानो । 

३. रिक्त स्थानों में योजक जोड़ो:-- 

(क) जान गई--अभिमान न गया । 

(ख) भाग जाओ--पकड़े जाओगे । 

(ग) सत्य यह है--प्रभु किसी को गरीबी न दे । 

(घ) चोरी की--पकड़ा गया । 

डे) वह वढ०ँ चला जाता-यद्द आपत्ति न आती । 





ग्यारहवाँ अध्याय 
दोतक (विस्मयादिबो घक ॥0श[६०८४०ा 8) 


जिन शब्दों से वक्ता के विस्मय, हप, शोक, लज्जा, 

ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें द्योतक या 
विस्मयादिवोधक अव्यय कहते हैं । 

भिन्न भिन्न मनोविकारों को सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न 
अव्यय प्रयोग में लाये जाते हैं; जेसे-- 

हृषबोधक--अहा । बाहवा ! धन्य धन्य ! शावाश ! इत्यादि । 

शोकवोधक--आह ! वाह ! ऊह ! हा हा ! बाप रे ! राम ! 
हा इश्वर | त्राहि ! त्राहि 

आश्रयबोधक- अहो ! हैं । ऐं ! ओहो ! क्या ! आदि | 

स्वीकृतिबोधक-ठीक ! अच्छा ! हाँ! जो हाँ ! 

तिरसकारबोधक--छिः ! हट ! अरे ! दुर ! धिक्‌ ! चुप ! 

सम्बोधनवोधक--अरे, रे ! अरी, री! अजी ! ओ ! 

अनुमोदनबोधक-ठौक ! वाह ! अच्छा ! शाबाश ! हाँ हाँ! 
आदि। 

कई एक संज्ञाएँ, क्रियाएँ, विशेषण और क्रियाविशेषण भो 
विस्मयादिवोधक हो जाते हैं। जेसे--भगवान, अच्छा, लो, हृट, 
चुप, क्‍यों । 

फभी कभी वाक्यांश या वाक्य भी द्योतक हो जाते हैं । 

क्यों न हो ! बहुत अच्छा ! सवनाश हो गया !! 


शब्द-विचार जर्‌ १एर 
अभ्याप्र 


१. निम्नलिखित वाक्यों के प्रत्येक शब्द का परिचय दो। 

भीतर से निकठ कर सड़क पर जाते हुए मनुष्य को उन्होंने चोर 
समझा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े । ज्योंही उसको ये आदमी 
दीखे वह बोल उठा-हाय ! बुरे फंसे ! अब परमात्मा ही हमें इस 
मीषण संकट से बचाये। 

२. साथ, यह, हा, कुछ, क्‍या, जो, आगे, भीतर, इनका भिन्‍न 
भिन्न शब्द-भेदों के रूप में वाक्यों में प्रयोग करो। 

३. तीन ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे हर्ष, घृणा और आश्चर्य 
के भाव प्रकट हों | 

४. हाय, विक्‌ , ओहो, धन्य ! इन अब्ययों का वाक्यों में 
प्रयोग करो । 


बारहवाँ अध्याय 
शब्दों की व्युपत्ति 


पिछले अरध्यायों में शब्दों के भेदों तथा उनके रूपान्तरों 
आदि का वर्णन किया गया है । अब आगे यह बतलाया जायगा 
कि संज्ञा आदि शब्दों के पारम्परिक मेल से अथवा उनके साथ 
अन्य प्रत्ययों का मेल होने से क्रिस तरह नये शब्द बनते हैं । इस 
प्रकार शब्द बनाने को शब्द-रचना कहते हैं । बने हुए शब्द के मूल | 
अथोत्‌ प्रकृति और प्रत्यय के बताने को व्युपत्ति कहते हैं ।' 
शब्दों के वर्गीकरण में बताया जा चुका है कि यौगिक तथा 
योगरूढ़ि शब्द किसी शब्द और शब्दांश के योग से अथवा दो 
शब्दों के योग से बनते हैं। इस तरह इन शब्दों की उत्पत्ति तीन 
तरह से कही जा सकती है--९. शःद के पूर्व शद्धांश के लगाने _ 
से, २. अब्द के पीछे शब्दांश के लगाने से, ३. दो शब्दों के मेल 
से। शब्द के पूव जो शब्दांश लगते हैं वे उप्क्षगे (7९६८७)| 
कहते हैं,शब्द के पीछे जो शब्दांश लगाते हैं वे प्रत्यय (३६०६) | 
हाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र 
शदद बनाते हैं तो इस मेल को समान कहा जाता है। सारोंश | 
यह कि नये शब्द उपसग या प्रत्यय के लगने से अथवा समास| 
द्वारा बनते हैं । हे 
१, उपसग 
उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आदि में 
आकर उसके अथ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं यो 
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| उसके अर्थ को सर्वेधा बदल देते हैं | जेसे--जय शब्द। का 
अथ है 'जीत, पर यदि उसके आदि में 'परा” जोड़ दिया जाय तो 
'पराजय! का अथ हो जाता है 'हार', जो मूल शब्द के अर्थ 
से सवथा विपरीत है। इसी तरह (बल! शब्द से पहले 'प्रँ 
उपसग लगा दें तो 'प्रत्रल! शब्द का अर्थ हो जाता है अधिक 
बल वाला, पर यदि 'प्र' की जगह 'निर! उपसर्ग लगा 
दिया जाय तो 'निवल” शब्द का अथ हो जाता है बलरहित 
(कमजोर) । 
हिन्दी में जो उपसर्गयुक्त शब्द मिलते हैं, वे प्रायः संस्कृत के 
तत्सम शब्द हैं। अन्य शब्दों में भी जो उपसर्ग लगते हैं वे प्रायः 
संस्कृत उपसर्गों के अपश्र'श ही हैं । ठेठ हिन्दी का तो एक आधा 
ही उपसर्ग है। अतः पहले संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा 


, उदाहरण लिखे जाते हैं । 
संस्कृत के उपसर्ग 
अतिरः # अह ऊपर--अतिदीन, अतिरिक्त । 
अबि श्रे्ठ-अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति । 
अनु - पीछे, समान--अलुज, अनुचर, अनुरूप । 
अप बुरा, विरुद्ध-अपमान, अपकष, अपश 
अभि 5 ओर। सामने, इच्छा--अभिमुख, अभ्यागत, अभिप्राय॥ 
अब - नीचे, हवीन--अवगुण, अवतार, अवनति । 
आर तक, समेत, उलटा--आजीवन, आकर्षण, आगमन | 
उत्‌ - ऊपर, श्रे्--उलत्ति, उत्कष, उत्तम | 
उप - समीप, गौण--उपकूल, उपवन, उपनाम | 
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दुर, दुस्‌ 5 बुरा, कठिन--छुराचार, हुर्गम, हुस्तर, दुष्कर । 
वि नीचे, बहुत--निपात, निरोध, निधान । 
निस्‌ , निर्‌ - निषेघध-निश्चल, निश्चय, निरपराध, निगुण, 

निवल। 

परा - पीछे, उलटा--पराजय, पराभव । 

परि>आस-पास,सब तरफ,पूण-परिजन,परिक्रमा,परितोष । 

प्र - अधिक, ऊपर--प्रचार, प्रवल, प्रभाव । 

प्रति > विरुद्ध, सामने, हरएक-प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन । 

वि+ भिन्न, विशेष-विदेश, विख्यात, विज्ञान। 

सम्‌ > अच्छा, साथ, पूण-संस्कार,संगम, सन्तोष, सम्मान । 

सु अच्छा, सहज--सुपुत्र, सुकम, सुगम । 

कभी कभी एक ही शब्द के साथ दो-तीन उपसग भी आते हैं 
जसे--निराकरण (निर्‌ +आ + करण), समालोचना (सम्‌+आ+- 
लोचना), प्रत्युपकार (प्रति + उप +कार) 

इनके अतिरिक्त कुछ संस्कृत के विशेषण और अव्यय भी 
उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं; जेसे-- 

अअभाव, निषंध--अधम, अज्ञान, अनीति (स्प्रादि श्दों 
से पहले 'अ' को 'अन! हो जाता है; जैसे -अनेक, अनन्त) | 

अधस्‌ >नोचे--अधःपतन, अधोगति । 

अन्तर्‌ 5 भीतर--अन्तःपुर, अन्तःकरण, अन्तनोद । 

कु (का) 5 बुरा--कुकर्म, कुपुत्र, कापुरुष । 

ने> अभाव--नास्तिक, नक्षत्र, नपुंसक । 

पुरः> सामने- पुरोहित, पुरस्कार, पुरश्चरण । 

घुरा > पहले--पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्त । 

फिर--पुनजन्म, पुनरुक्त, पुनर्विवाह । 


बहिर्‌ - बाहर-बहिष्कार, बहिद्वांर, बहिर्गमन । 
स 5 सहित--सजीव, सफल, सगोत्र | 
सत्‌ - अच्छा--सजन, सत्पात्र । 
सह > साथ--सहचर, सहोदर, सहपाठी । 
(हिन्दी उपसगे 
अ, अन 5 अभाव--अजान/-अचेतं, अबेर । 
(हिंदी में 'अन' व्यजन के पूब भी आता है; 
अनमोल, अनगिनत) 
अध (सं अर्थ) - आधा--अधकचरा, अधपका, अधसुना । 
ओऔ (सं० श्रव) 5 हीन, नीचे--औगुण, औतार, औषद। 
नि (सं० निर्‌)>रहित--निकम्मा, निडर। 
भर - पूर्णता-भरपेट, भरपूर, भरसक | 
सु, स 5 अच्छा-सुडौल, सुजान, सपूत । 
कु, क 5 बुरा--कुचालो, कुठौर, कपूत । 
हु उदू उपसर्ग 
ना, वे, ला अभाव--नापसन्द, वेचेन, लाचार । 
वा ८ अनुसार, सहित-वाज़ाप्ता, वातमीज, वाक़ायदा । 
दर - में--इरअसल । 
हर - प्रति--दरएक, हररोज़, हरघड़ी । 
इसी तरह खुश, बद, गैर, व आदि उपसर्ग भी हैं । 
२, प्रत्यय 
प्रत्यय शब्दों के अन्त में जोड़े जाते हैं । कारक प्रत्यय, क्रिया 
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प्रयय और ख्री-पत्यय आदि कुछ प्रत्ययों का वर्णन पिछले 
अध्यायों में आ चुका है, इनके अतिरिक्त दो प्रकार के प्रत्यय और 
हैं--कतृप्रत्यय ओर तद्धितप्रत्यय । 
धातुओं के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से क्रिया को छोड़ 
कर अन्य शब्द बनें उन्हें क्रेल्थत्थय कहते हैं । वे शब्द जो 
कृत्मत्यय जोड़ने से बनते हैं के दन्त कहलाते हैं | जेसे--करना + 
वाला > करने वाला । 
धातुओं को छोड़ शेष शब्दों के अन्त में जिन प्रत्ययों के 
लगाने से अन्य शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं । 
जो शब्द इस प्रकार वनते हैं उन्हें तद्धितान्त कहते हैं। जैसे- 
लकड़हारा | 
इस अध्याय में इन्हीं दो प्रत्ययों का वणन होगा । 
कृतू प्रत्यय 
'” झतृप्रत्यय पाँच प्रकार के हैं। १. कठृवाचक २. कमंवाचक 
| ३. करणवाचक ४. भाववाचक ५. क्रियाद्योतक | 
(() कैटबाचक--कहुवाचक क्ृछात्यय वे हैं जिनसे क्रिया 
(व्यापार) के करने वाले का बोध होता है । जेसे--बाज़ा, हारा, 
सार, श्राका इत्यादि ।; 
करठेवाचक क्रृन्त बनाने की रीति-- 
(क) क्रिया के सामान्य रूप के 'ना” को 'ने! करके आगे 
वाला! प्रत्यय लगाया जाता है । जेसे--बोलनेत्राला, पढ़नेवाला । 
(ख) क्रिया के सामान्यरूप के 'ना' को 'न! करके आगे 'हार' 
या 'सार! प्रत्यय लगाये जाते हैं। जेप्ते--राखनहार; सिरमनहार; 
मिलनसार । 
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की के समान्यरूप के आगे नीचे लिखे प्रत्यय लगाने| 
कृदन्त बनते हैं। आऊ, आका, आक, आड़ी,| 
आलू, ऊ, एरा, ऐत, ऐया, ओड़ा, अर्क, कड़, वेया। जेस-- 
टिकाऊ। लड़ाका । तेराक। खिलाड़ी। भांगड़ाल्नू। कमाऊ। 
छुटेरा | लड़त । रखेया । भगोड़ा | घालक । कुदकड़ । गवेया । 
वाला! प्रत्यय हर एक धातु के साथ लग सकता है: पर 
अन्य प्रत्यय हर एक धातु के साथ नहीं लगते | खास-खास प्रत्यय 
ख्रास-खास धातु के साथ ही लगते हैं। धाठु के आदि का दीघ 
स्व॒र प्रत्यय लगने पर आयः हस्व हो जाता है; जेसे-- 
खिलाड़ी । 
(२) कमवाचक प्र॒त्यय वे हैं. जिनसे लगकर बनी हुई संज्ञा 
से कम का बोध होता है जेसे- 
औना--बिछौना ना--ओढ़ना 
नी-सूँघनी 
(३) करणबाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे लग कर बनी हुई 
संज्ञाओं से क्रिया के साधन का बोध होता है । 


आ-भूला, ठेला | ई--फाँसी । 
अन, ना-बेलन, बेलना। ऊ-भाड़ू । 
आनी--मथानी । नी--कतरनी, धौंकनी । 


(४) भाववाचक-प्रत्यय- वे हैं.जिनसे लग कर बनी हुई संज्ञाओं 
से भाव (क्रिया के व्यापार) का बोध हो । 


अ--बूम, छूट, मेल । आ>+पफेरा । 

रु 
आई-लड़ाई, लिखाई।. आन--डड़ान, मिलान | 
आप-मिलाप । आव- लगाव । 


अन--शयन् ति-स्तुति। 
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आवट--थकावट | हट--धवराहट । कु 

इ-हँसी; बोली । एरा-बसेरा । ० 

औती-मनौती | * 

(शे क्रियायोतक -क्रियाद्योतक प्रत्यय वे हैं, जिनसे क्रियाओं 
के समान ही भूत या बतमान काल के वाचक , विशेषण या 
अव्यय बनते हैं । 

हतुहदेतुमद्‌भूत क्रिया के प्रथमपुरुष एकबचन के वाद हुआ 
लगाने से बतमान काल का विशेषण और सामान्यभूत क्रिया 
के प्रथम पुरुष एकबचन के आगे 'हुआ” लगने से भूतकाल का 
विशेषण बनता है। कभी कभी हुआ नहीं भी लगता। जसे-- 
(बतमानकाल ) आता हुआ थोड़ा, प्तोता हुआ मनुष्य, बेत 


हाशा दौड़ता आदमी रास्ते में औंधे मुँह गिर पड़ा । ( भूतकाल ) 
गया हुआ वक्त या शया वक्त। झ्ग हुआ महुध्य या मरा 
मनुष्य | 

इन्हीं अर्थों में पंम्कृत के शब्दों में 'त' (क्त) और 'मान' 
प्रत्यय लगते हैं | कहीं कहीं त' का 'न'! भी हो जाता है-- 

युक्त, मुक्त, चलायमान, कम्पायमान लप्न, भम्न, मत्न, 
रुणण | योग्यता के अथ में संस्कृत के 'य! 'तव्य' और 'अनीय! 
आदि 'प्रत्यय भी हिन्दी में प्रयुक्त द्वोते हैं। जेसे-ध्येय, 
गन्तव्य, विचारणीय । 

अव्यय बनाने के लिए ऊपर के हृन्दतों के अन्तय आए 
को 'ए' कर दिया जाता है। भूख के सारे जान निइुली जाती 
है। पूर्वकालिक, तालकालिक, अपूर्ण-क्रियाद्योतत तथा पूण- 
क्रियाद्योतक क्रियाओं में यही कृदन्‍्त अब्यय प्रयुक्त होते हैं। 
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आ लि विशेष पु े 
कठृवाचक भ्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण दोनों बनते हैं; 
पर कमवाचक, ,करणवाचक तथा भाववाचक प्रत्ययों से केवल 
संज्ञाएँ वनती हैं । क्रियाद्योतक प्रत्ययों से विशेषण तथा अव्यय 
दोनों बनते हैं । 
तद्वित 


तद्धित प्रत्यय अनन्त हैं। शब्दों के साथ इन प्रत्ययों का 
। मेल होने पर शब्दों में भी प्रायः विकार हो जाता है। जेसे-- 
सोना+आर + सुनार, लोटा + इया 5 लुटिया, वर्ष + इक - वार्षिक 
गुण+अ 5 गौण, सूय+अ-सौय । तद्धित प्रत्ययों से मुख्यतया 
तीन प्रकार के शब्द बनते हैं-- 
/ १. संज्ञाओं, सबनामों तथा अब्ययों में प्रत्यय लगाने से 
(किरेषण जेस-भूख+आ - भूखा । पंजाब+ईरपंजाबी 
मास + इक ८ मासिक, ग्राम + ईन 5 ग्रामीण । 
२. विशेषणों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएँ; तथा 
द्लाओं में अत्यय लगाकर नई संज्ञाएँ; जेसे--मीठा +आस 
मिठास, गर्म+ई गर्मी, सुन्दर +य सौन्दर्य, सोना+ 
आर सुनार । 
३. संज्ञाओं, सबनामों और विशेषणों में प्रत्यय लगाकर 
| अव्यय; जेसे--सामना + ए सामने, आप+सरआपस, 
कोस+ओं  कोसों । 
आगे कुछ मुख्य-मुख्य तद्धित प्रत्यय अथ तथा उदाहरण सहित 
दिये जाते हैं । 
(१) कठवाचक ( करनेवाले, बनानेवाले, या घड़नेवाले के अर्थ 
में ) प्रत्यय-- 
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आर, इया, ई, उआ, एरा, वाला, द्वारा, आदि । 

जैसे-सुनार, लोहार। आदृतिया। भंडारी, तेली | मछुआ 
सँपेरा, कसेरा । घरवाला , टोपीवाला। लकड़्हारा, पनिहारा। 

(२) भाववाचक प्रत्यय ये हैं--वा, आई, आपा, आस, 
आयत, इख, ३, औती, डा, त, नी, पन, हट, क इत्यादि । 

बुलावा | बुराई, भलाई। बुढ़ापा, सुघड़ापा। मिठास । 
बहुतायत। कालिख | गर्मी, स्दी। बपौती । दुखड़ा। रंगत, 
संगत । चाँदनी । लड़कपन | चिकनाहट । ठंडक | 

अ, इसा ( इमन्‌ ), वा, त्व.य आदि भाववाचक संस्कृत 
प्रत्यय युक्त शब्द भी हिन्दी में पयांप्न प्रयुक्त होते हैं; जेसे-- 
शेशव, लाधव, गौरव | लालिमा, महिमा । गुरुता, श्रमुता। 
गुरत्व, प्रभुख | आलस्य, माधुये । ह॒ 

(३) सम्बन्धवाचक प्रत्यय ये हैं-आल, जा, एरा, जैसे-- 
सपुराल, ननिद्दाल, भतीजा, भानजा । मेरा, फुफेग । 

संस्कृत के अपत्यवाचक शब्द जिनसे सन्‍्तान का भाव 
पाया जाता है इसी श्रेणी के अन्दर सममे जा सकते हैं। इनमें 
आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है और शब्द के अन्तिम 'ई' को 
या तथा 'उ'को 'ब' हो जाता है। जैसे-कुन्ती से कौन्तेय, 
विष्णु से वैष्णव, दनु से दानव, यदु से यादव, कश्यप से काश्यप, 
गंगा से गांगेय, सुमित्रा से सौमित्र । 

(४) ऊन ( लघुता ) वाचक प्रत्यय ये हैं--आ, इया, री, 
दी, ढ़ी, आदि। जैसे--बबुआ | लुटिया, खटिया । कोठरी | 
लैंगोदी । पगड़ी, पहाड़ी । 

(५) पूर्णबाचक प्रत्यय--ला, रा, था, ठा, वाँ। 
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पहला । दूसरा, तीसरा | चौथा | छठा । पाँचवाँ ,सातबाँ इत्यादि । 

(६) साश्श्यवाचक प्रत्यय ये हैं-सा, हरा | जैसे-- 
काला-सा, सुनहरा । 

(७) गुणवाचक्र विशेषण आ, इत, इय, ई, इला, ऊ, ऐला 
ल॒ु, मान्‌ , वन्‍्त, वान्‌ , इक्र आदि प्रत्यय लगाने से बनते हैं। 
जेसे--भूखा । आनन्दित। अनुकरणीय । धनी, देशी । रँंगीला, 
सजीला | घरू, बाजारू। विबैला | दयालु | श्रीमान्‌, मतिमान्‌ । 
कुलवन्त | रूपबान्‌ | सामाजिक, ऐतिहासिक । 

(८) स्थानवाचक विशेषण ई, इया, वाला, वाल हत्यादि 
प्रभ्यय लगाने से बनते है। जेसे--पंजाबी, मद्रासी | अमृतसरिया । 
बम्बइंवाला । अगरवाल | 

इनके अतिरिक्त उदूं के निम्नलिखित प्रत्ययों से बने शब्द 
भी हिन्दी में बोले जाते हैं-- 

गर, ग़ार, ची, दार, नाक, मंद, वर, वान, वार, सार, 
गी, ग़ीन, । 

कलईगर, कारीगर। मददग़ार। खज़ानची, मशालची। 
जमींदार, ताल्कदार | दर्दनाक, खतरनाक । अक्लमंद, फ्रायदे- 
मंद । ताकतवर, जोराबर | गाड़ीवान। पेदावार, उम्मीदवार । 
मिलनसार, खाकसार | सादगी, मर्दानगी, जिन्दगी | ग़मगीन । 


अभ्याप्त 
१, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भेद हैं ! 
२, उदाहरण देकर स्पष्ट करो कि उपसर्ग के लगने से शब्दों 
के अर्थ में अन्तर पड़ जाता है। 
३, कृत्पत्यय और तद्ठित प्रत्यय में क्या अन्तर है ! 


१४३ रे शब्दों की व्युत्पत्ति 


९. कृठ्त्यय कितनी तरह के होते हैं, प्रत्येक के दो दो 
उदाहरण दो | 

५, तद्धित प्रत्यय मुख्यतया कितनी तरह के हैं ! 

६. आगे लिखे शब्दों में किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय है-- 
खिलाड़ी, इसी, तेली, लम्बाई, कड़वाहट, लड़कपन, ड॒टिया, 
खटिया, दूसरा, गवैया, झगड़ाद्‌, झाड़ू । 

७, आगे लिखे शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग किन किन अर्थों 
में हैं--पराभव, सपूत, प्रणाम, उद्गम, खुशबू, कुठार, आदान | 

८. निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति लिखो--सुशिक्षित, भूखा, 
रंगीढा, अनुकरण, अव्यय, निर्मल, तैराक, गवैया, मारपीट, सुनार, 
लुहार, दैनिक, सोन्दर्य | 

९, विशेषण तथा संशा बनाने के प्रत्यय छाँटो । 


तेरहवाँ अध्याय क्‍ 
तत्सम और तद्भव शब्द | 


हिन्दी भाषा में तीन प्रकार के शब्द मुख्यतया पाये जाते हैं। 
(९) तत्सम-जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिन्दी में 
प्रयुक्त होते हैं । जेसे--लक्ष्मी, रूप, सुन्दर । (२) तद़्ब-जो 
संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं । जेसे--अनाड़ी (अनाय) डँट, 
( उष्ट), खार (क्षार) | (३) देशज--जो संस्कृत शब्दों से नहीं बने, 
अपितु प्राचीन बोलियों से अथवा आवश्यकतानुसार बना लिये 
गये हैं--जेसे-पेट, गाड़ी, पिल्ला | इनके अतिरिक्त विदेशी शब्द 
अर्थात्‌ अंगरेजी फ़ारसी आदि भाषाओं के कई शब्द भी हिन्दी 
में तत्सम अथवा बिगड़े हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं । जेसे--स्कूल, 
स्टेशन, लालटेन | यहाँ कुछ तड्व शब्दों की सूची दी जाती है। 


अपभ्रंश बुद्ध संस्कृत अपभ्रश बुद्ध संस्कृत 
अजान अज्ञ आज रत 
अंधा अंध आधा अधघ 
अपजस अपयश आस आझा 
अच्छत अक्षत आसरा आश्रय 
आग अप्लनि आम आम्र 
आँसू अश्र तिय सर 
ज्ल्ल््‌ उलक तिरिया 


उछाह उत्साह थल स्थल 
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अपग्रश 
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के #कज खत 
था ब्र 
न्प 


शुद्ध संस्कृत 


कपाट 
कुठार 
कूप 
काष्ठ 
कातर 
ड्प 
गदभ 
पूर्ण 
गृह 
घृत 


चन्द्र 


चूर 
क्षोभ 
यश 
जिह्रा 
ओष्ठ 
ज्येष्ठ 


श्यामल 


सित, श्वेत 


तत्सम और तद्भब झच्द 


अपभ्ररा झुद्ध संस्कृत 
थन स्तन 
द्ह्दी द्धि 
दीया दीपक 
घुआँ धूम्र 
नून लवण 
पत्ता, पाता पत्र 
गाभिन गर्भिणी 
पत्थर प्रस्तर 
पूत पुत्र 
पिय प्रिय 
बहू बधू 
बहिन भगिनी 
व्याह्‌ विवाह्‌ 
भाई श्राता 
माथा मस्तक 
भीत मित्र 
मूरत मूर्ति 
ख्खा रुक्ष 
रिसि रोष 
सौ शत 
सौत सपत्नी 


शब्द-विचार 


अपभ्रश शुद्ध संस्कृत अपभ्रश 
सज शय्या सीख 
सुहाग सौभाग्य सहालग 
साई स्वामी हाथ 
सच सत्य ह्यि 
सपना स्वप्न 
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शुद्ध संस्कृत 
शिक्षा 
शुभलप्त 
हस्त 


ये शब्द प्रायः तत्सम और तड्भब दोनों ही रूपों में लेखकों द्वारा 
प्रयोग में लाये जाते हैं । पर कई शब्दों के तद्भव रूप केवल ब्रज 
और अबधी में ही प्रयुक्त होते हैं । जेसे कि तुलसीक्ृत रामायण में 
निम्नलिखित तद्भव शब्द दिखते हैं ये प्रायः आधुनिक हिन्दी में 


प्रयुक्त नहीं होते:-- 


भुुअन (भुवन), भेड (भेद), नाऊँ (नाम), समउ (समय), 
जोति (ज्योति), लोयन (लोचन), सीब (सीमा), सुतंत्र (स्वतंत्र), 
दह (दशा), अपछरा (अप्सरा), सचिठ (सचिव), पसु (पशु), पेम 
(क्षेम), धरम (थम), जनम (जन्म), नाह (नाथ), जूहा (यूथ), 
दोह (द्रोह), सामुहें (सम्मुख), नेह (स्नेह), थिर (स्थिर) | 


चोदहवोँ अध्याय 
समास 


परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले दो या दो से अधिक शब्द 

मिलकर जब कोई स्वतन्त्र शब्द बनाते हैं तो उस मेल को 
समाप्त कहा जाता है और इस प्रकार मिले हुए शब्दों 
को समस्त अथवा सामासिक शब्द । समस्त शब्दों के बीच 
के विभक्तिप्रध्ययों का और सम्बन्ध बताने वाले शब्दों का 
लोप होजाता है। जेसे--धन का मद"-धनमद्‌। घोड़े का 
सवार 5 घुड्सवार । काठ की पुतली>कठपुतली । चन्द्र सा 
मुख-चन्द्रमुख । 

समास होने पर कई शब्दों में कुछ विकार भी हो जाता है। 
जेसे-घुड्सवार में 'घोड़े! का 'घुढ! और कठपुतली में 'काठ' 
का 'कठ' हो गया है। 

उपसग और प्रत्ययों के योग से जो नये शब्द बनते हैं उन 
में शब्द और शब्दांश का मेल होता है, परन्तु समास में दो 
शब्दों के परस्पर मेल से नये शब्द बनते हैं । समस्त शब्द जिन 
शब्दों के मेल से बनता है वे शब्द उसके खण्ड कहते हैं। 
समस्त शब्दों के खएडों को अलग अलग अपनी अपनी विभक्तियों 
के रूप में रखकर उनके आपस के सम्बन्ध को स्पष्ट करने की 
रीति को विग्रह कहते है। जेसे-'रात-दिन' समस्त शब्द का 
विप्रह है, रात और दिन । 


शब्द विचार १५८ 

समास में जब शःद्‌ जुड़ते हैं तो उनमें सन्धि के नियमों 
का प्रयोग होता है। जेसे-पत्र का उत्तरर-पत्र + उत्तर 
पत्रोत्तर | इन नियमों का वन अगले प्रकरण में होगा। 

किसी समास में पहला खण्ड प्रधान होता है और किसी में 
दूसरा: किसी में कोई भी खण्ड प्रधान नहीं होता और किसी में 
दोनों खण्ड प्रधान होते हैं । इस प्रकार समासों के मुख्य चार भेद 
हैं। जिसमें पहला खरड प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव कह्दते 
हैं; जिसमें दूसरा खण्ड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं; 
जिसमें दोनों ही खण्ड प्रधान होते हैं उसे इन्द्र कहते हैं और 
जिसमें कोई भी खएड प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि कहते हैं। 
तत्युरुथ समास का एक और उपभेद कमंधारय तथा कर्मधारय 
का उपभेद द्विगु है। कई लोग उन्हें स्वतन्त्र समास कह कर 
समास के छः भेद करते हैं-अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारयः 
द्विगु, इन्द्र और वहुत्रीहि। 


अव्ययी भाव 


जिस समास मे पहला खण्ड--जो ग्राय। अव्यय 
च्डे जप ््स्फ 
होता ६ प्रधान हो उथे अव्ययीभाव समापर कहते हैं । 
अव्ययीभाव समास का समस्त शब्द भी अव्यय ही होता है और 
वाक्य में क्रिया की विशेषता का प्रतिपादन करता है जेसे- 
यथाशक्ति ( शक्ति के अनुसार ), भरपेट इत्यादि । 
अव्ययीभाव का अर्थ है अव्यय हो जाना । यही कारण है 
कि हिन्दी-वेयाकरणों ने हाथोंद्राथ, रोज़रोज़, इत्यादि शर्तों 


१५९ समास 
में भी अव्ययीभाव समास माना है यद्यपि इनमें संज्ञाओं की ही 
दिरक्ति हुई है। द्विरुक्ति में 'मात्राओं' और 'ही” का आगम भी 
कभी कभी होता है। जेसे-द्वा्थों हाथ, मन ही मन । 
तत्पुरुष 
जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्युरुष 

समास कहते हैं | तत्युरुष समास के दो भेद हैं--(१) व्यधि- 
करण तत्युरुष अथीत्‌ जिसमें समग्त पदों के विश्रह करने पर 
पहले खएड और दूसरे खण्ड में भिन्न भिन्न विभक्तियाँ लगाई 
जावें। जेसे--राजसभा' - राजा की सभा | इसमें पहले खण्ड 
में सम्बन्धकारक की विभक्ति है और दूसरे-में क्ताकारक की 
विभक्ति है। (२) समानाधिकरण तत्पुरुष अथात्‌ जिसमें समस्त 
पद के विश्रह करने पर दोनों खरडों में एक कत्ताकारक ही की 
विभक्ति रहे; जेसे-चन्द्रमुख (चन्द्र सा मुख इन दोनों पं में 
एक ही विभक्ति है । 

व्यधिकरण तत्पुरुष को ही साधारणतया तत्पुरुष तथा 
समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मंधारय समास कहा जाता है । 


व्यधिकरण तत्पुरुष 


इस समास के पूव पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप 
होता है. उसी कारक के अनुसार इस समास का नाम होता है, 
जैके- 
कर्म तत्पुरुप-खर्गप्राप् (खबग को प्राप्त--शरणागत (शरण 
को आया हुआ) । 


#ब्द-विचार १६० 


करण तत्पुरुष-तुलसीकृत (तुलसी द्वारा कृत--वनाई हुई) 
मनमाना (मन से माना हुआ) | 
सम्प्रदान तत्पुरुष-हवन सामग्री (हवन के लिये सामग्री) 
राहखच (राह के लिये खच) 
अपादान तत्पुरुप-धर्मभ्रष्ट (धर्म से गिरा हुआ), जन्मान्ध 
(जन्म से अन्धा) । 
सम्बन्ध तत्पुरुष-वेशोद्धार (वेश का उद्धार), घुड्दौड़ 
(घोड़े की दौड़) | 
अधिकरण तत्पुरुप-बनवास (बन में बास), आपबीती 
(अपने आप पर बीती) । 
कभी कभी तत्पुरुष समास में पहले शब्द की विभक्ति का 
लोप नहीं द्योता तब उस समास को अलुक्‌ (तत्पुरुष) समाम 
कहते हैं; जेसे युधिष्िः (युधि +स्थिर) युद्ध में स्थिर रहने वाला; 
मनसिज (मनसि+ज) मन में पेदा होने वाला, खेचर (खे+चर) 
आकाश में विचरने वाला । 
अभाव या निषेध के अर्थ में अ' या 'अन! लगाने से होने 
वाले तत्पुरुष को नज तत्पुरुष कहते हैं। जैसे--अनपढ़ (न पढ़ा 
हुआ), अछूता (न छुआ हुआ।। 
तत्पुरुष समास का दूसरा पद जब ऐसा ऋदन्त होता है 
जिसका ख्वतन्त्र उपयोग नहीं हो सकता तब उस समास को 
उपपद समाम् कहते हैं। जेसे ऋृतज्ञ (किये को जानने वाला) | 


शहर समास 


समानाधिकरण तत्पुरुष या कमेधारय 


जिस में विशेष्य, विशेषण या उपमान तथा उपमेय का 
मेल हो और विग्रह करने पर दोनों पदों में एक कर्ता 
कारक की विभक्ति ही रहे, उसे कमंधारय समास कहते हें; 
जैप्े-नीलकमल--नीला कमल; यहाँ नीला विशेषण और 
कमल विशेष्य है तथा उत्तर पद कमल प्रधान है। घनश्याम 
घन (बादल ) जप्ता श्याम ( काला )। भवसागर भवरूपी- 
सागर । विद्याधन--विद्यारूपी धन। क्रोधाप्मि८क्रोधरुपी श्रग्रि। 
आशानदी 5 आशारूपी नदी । हिन्दी में कर्मधारय समास के 
बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। 

जिप्त 'कमेधारय” समास में पहले शब्द का दूसरे शब्द से 
सम्बन्ध बताने वाले बीच फे विशेषण का लोप हो जाता है। 
उसे 'मध्यमपद लोपी' समास कहते हैं । जेसे--घृता्न (घृत 
मिश्रित श्रन्न), दहीबड़ा ( दही में डूबा हुआ बड़ा) | 


द्व्गु 


* जिस कर्मधारय समास में पहला पद्‌ संझ्यावाचक 
विशेषण हो और जिससे किसी समुदाय का बोध हो उसे 
रु समास कहते हें । इसके पूवे पद में संख्यावाचक विशेषणा 
सं के फारण इसे संख्यावाचक कर्सधारय भी कह्दा जाता है; 
““त्रिभुवन, (तीन भुवनों का समूह ), चौमासा ( चार 


माप्तों का समूह )। सतसई, दोपहर, पंसेरी श्रादि में भरी 
समास है।. . 
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ड््न्द्द 


जिस समास में सब खण्ड प्रधान होते हैं और विधह 
करने पर जिस में 'और' या 'अथवा' लगता है उसे इन्द 
समास कहते हैं। जेसे-'धर्माधर्म'-धर्म और अधर्म। 
पापपुएय > पाप और पुण्य। इस समास में अल्प स्वर वाले 
शब्द और खस्रीलिंग शब्द प्रायः पहले आते हैं । जेसे-राम- 
लक्ष्मण, सीताराम । 


इन्द्रसमास से बने समस्त शब्दों का लिज्ञ साधारणतया 
अन्तिम खण्ड के अनुसार होता है, पर यदि पूवेखण्ड प्रधान या 
श्रेष्ठ का वाचक हो तो उसी के अनुसार लिड्न हो जाता है; जेसे- 
दालरोटी खाई, राजारानी आए | 


इन्द्रस्मास में एक से अधिक शब्द जुड़ते हैं, अतः इसका. 
प्रयोग बहुवचन में होना चाहिए, पर हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
सदा एऋवचन में ही प्रयुक्त होते हैं. ओर कुछ ऐसे हैं ज्ञो बहुवचन 
में; जेसे--( एकबचन ) दालरोटी खाई । ( बहुवचन ) माता-पिता 
आये, राम-लक्ष्मण कहते थे । परन्तु विभक्ति परे होने पर 
बहुवचन का चिह “ओ्रों! नहीं लगता; जसे-राम-लक्ष्मण 
( राम-लक्ष्मणों नहीं ) ने चन की ओर प्रस्थान किया | परन्तु 
जब समस्त होने वाले शब्द बहुत व्यक्तियों या पदार्थों के ब्विए 
आते हों तब विभक्ति परे होने पर भी बहुवंचन के 8९ 
“0 आदि श्ञाते हैं, जैसे--धनी-मानियों ने, सेठ-साहूकारों से ॥” 
कभी कभी तो बहुवचन सूचक विकार प्रत्येक खण्ड के साथ 
वाया जाता है; जैसे--अपके कितने लड़के-लड़कियाँ है ! 


समास १६३ 
ब्रहुत्रीहि 
जिस समास में कीई पद भी प्रधान नहीं होता 

बल्कि समस्त शब्द अपने पदों से मिन्‍न किसी संज्ञा का 
विशेषण होता है उसे वहुत्रीहि समास कहते हैं | जेसे-. 
दशकन्धर  दृश हैं कन्धर ( गरदन, सिर ) जिसके, यह रावण 
का विशेषण है। अनन्त 5 नहीं है अन्त जिसका, यह ईधर का 
विशेषण है । हिन्दी में इस समास के विग्रह में 'वाला” का प्रयोग 
दोता है, जैसे--दोरंगा > दो रंगोंवाला । अल्लोना> नहीं है लोन 
जिसमें, न लोनवाला । 

कमेधारय और बहुब्रीहि समास में यह श्रन्तर है कि 
कमेधारय में समस्त पद का पहला खण्ड दूसरे खण्ड का 
विशेषण होता है पर बहुब्रीहि समास में सारा समस्त पद अपने 
पदों से भिन्न झिसो अन्य पद का विशेषण होता है। 

कई समस्त शब्द अथे-भेद से अनेक समासों से सम्बन्ध 
रखते है। जेसे-- 

सृगलोंचन-मृग के लोचन ( सम्बन्ध तत्पुरुष ) 

मृगलोचन--मृग के समान लोचनों वाला (बहुत्रीहि)। 


अभ्यास 
१. समास किसे कहते हैं और विग्रह किसे ! 


२. हिन्दी में समास के कितने भेद हैं ! प्रत्येक का लक्षण 
ओर तीन तीन उदाहरण लिखो। 


३. तत्पुछप और कर्मधारय में और कर्मथारय और द्वियु में 
क्या भेद है इसको उदाहरण द्वारा समझाओ । 
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४. नीचे लिखे समस्त शब्दों का विग्रह करो--राजपुरुष, दण्ड 
भय, व्यंवद्दाककुशल, दशानन, कनफटा, सचझूठ, भलामानस, 
सुकेशी, पवित्रकी्ति, मार्गव्यय, महारानी, .अपुत्र, आरहाधंगा, 
चत॒भुज, बड़बोला, निर्धन, पतझड़, सेठसाहूकार, त्रिलोकी, 
नरनारी, दालभात, अठन्नी, गोबरगणेशं, मुखचन्द्र, चन्द्रेभुस, 
वाचस्पति, मनसिज, चिढ़ीमार, अन्थकार, कनफोड़ा, गज्ञाजल, 
अमृतधारा, रसोईधर, ईशवरदत्त, कपड़छान, कृष्णापंण, पदच्युत, 
कमचोर, पुरुषोत्तम, फलफूल, मृगलोचन, नरेश, परमात्मा । 
अक्त शब्दों भें जो समास हुए हैं, उनके नाम भी लिखों | 





पन्द्रहवाँ अध्याय 
$ सन्धि न 
: दो अध्रों के पास-पांस होने के कारण मिल जाने 
से जो विकार होता है, उसे 'सन्धरि' कहते हैं। जेसे-- 
राम + अवतार < रामावतार । इस में राम का श्रन्त्य “अः और 
अबतार का पहला “श्र! मिलकर (दीघे ) 'आ' हो गए हैं। इस 
परिवतेन को सन्धि कहते हैं । 

संयोग और सन्धि में यह अन्तर है कि संयोग होने पर 
श्रक्ञर बदलते नहीं पर सन्धि में उच्चारण के नियमानुसार एक 
या दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो ज्ञाता है । कभी उनकी जगह 
उन से भिन्‍न कोई तीसरा अक्षर भी आ जाता है। इसके 
अतिरिक्त संयोग फेवल'व्यख्ननों में ही होता है पर सन्धि स्वर 
ओर व्यज्जन दोनों में होती है। 

[ सन्धि का विषय संस्‍्कृत से सम्बन्ध रखता है। संस्कृत 
में सन्धि के बहुत से नियम हैं । यहाँ फेवल वे ही नियम 
दिये जायंगे ज्ञो द्विन्दी में विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाले संस्कृत 
शब्दों को बनावट समभने के लिए आवश्यक हैं ]। 

सन्धि तीन प्रकार की है--(१) स्वर सन्धि (२) व्यंजन 
सन्धि (३) विसगे सन्धि। 
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न््कः 
१, स्व॒ससन्धि 
दो खरों के पास पास आ जाने से जो सन्धि होती 
है उसे स्वर-सन्धि कहते हैं | स्वर-संधि के नियम नीचे दिए 
जाते हैं-- ि 

(क) यदि दो सबण्ये (सन्नातीय) स्वर पास पास आवें तो 
दोनों के बदले सबण दीधे स्तर हो जाता है अर्थात्‌ हस्व या दीपे 
श्र, इ, उ से परे यदि हस्वे वा दीधे अ, इ, उं हों तो दोनों के 
स्थान में वही दीघ स्वर हो जाता है । इसे दीध संधि कहते 
हैं। जेप्ते-- 

अ या आ+अ वा आरआ-परम + अर्थ 5 परमाथे, 
रत्न+ आकर - रत्नाकर, विद्या + अभ्यास - विद्याभ्यास, विद्या + 
अआलय - विद्यालय | 

इ या ई+इ या ई८ई-कवि+ इन्द्र ८ कवीन्द्र, कवि+ 
ईश्वर -- कवीश्वर, मही + इन्द्र 5 महीन्द्र, लक्ष्मी + ईश +- क्द्मी श | 

उयाऊ+उ या ऊ ४ ऊ--गुरु+ उपदेश - गुरूपदेश,सिन्धु + 
ऊर्मि - सिन्धूर्मि, वधू + उत्सव - वधूत्सव । 

(ख) यदि श्र याआ के आगे इं या ई हो तो दोनों की मिलकर 
ए, उं या ऊ हो तो दोनों को मिलकर ओ, और ऋ हो तो दोनों 
को मिलकर अर्‌ हो जाता है। इस विकार को गुण संधि कहते. 
हैं । जेसे-देव+इन्द्रदेवेन्द्, सुर+ईशर सुरेश, महा+ : 
इन्द्र + महेन्द्र, रमा+ईशर रमेश, चन्द्र + उदेयें ८ चन्द्रोदय, 
भंद्वां+- उत्सव महोत्सव, सप्त-+ ऋषि--सप्तिं, महा 4 ैषित 
महषिं । 30034 
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(ग) अया आ के आगे ए या ऐ हो तो वोनों को मिलऋर ऐ 
श्रौर ओ या ओर हो तो दोनों को मिलकर श्रौ द्वो जाता हैं। इसे 
विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। जेसे--मत + ऐक्य ८ सतेक्य, 
एक + एक-एकेक, सद।+ एब>सदेव, महा+ ऐस्रये <महैश्वय, 
बन-+ श्रोषधि + वनौषधि, महा + औषध < महोपध । 


(घ) इ, ई, उ, ऊ या ऋ के आगे कोई असवरण स्वर भ्रावे तो 
इ, ई के स्थान में यू; उ, ऊ के स्थान में व; और ऋ के स्थान र्‌ 
होता है ! इसे यण्‌ संधि कहते हैं; जैसे-यदि+अपि र यद्यपि, 
अति +आचार - अत्याचार, इति+ आदि ८ इत्यादि, अभि+ 
उदय - श्रभ्युदय, नि+ ऊन ₹न्यून, प्रति + एक 5 प्रत्येक, नदी + 
अपण ८ नथपंण, उपेरि+उक्त- उपयुक्त, सु+अःगत स्वागत, 
अनु + एषण - अन्वेषण | 


(ड) ए, श्रो, ऐ, श्रो से परे यदि कोई स्वर हो तो ए को अय 
ओ को अब, ऐ को आय तथा भो को आव हो जञाता है, इसे 
अयादि सन्धि कहते हैं; जैसे--ने + रो यन, भो + अन + भवन, 
गे+ श्रक > गायक, भो + उक भावुक] 


२, व्यंजन संन्धि 


. व्यंजन से परे खर या व्यंजन आने से व्यंजन में 
जो विकार होता है उसे व्यंजन सन्धि कहते हैं | व्यंत्रन 
सन्धि फे मुख्य-मुख्य नियम नीचे दिये ज्ञात हें । 


० (क) क्‌ » तू और पके आगे कोई स्वर या किसी बरगे 
'का तीसरा चोथा अक्षर अथवा यू, र, लू, व्‌ में से कोई वे 
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होतोक॒कोगू, चकोज, टकोड और प को ब हो ज्ञाता। 
है; जैसे--बाक्‌+ईश>वागीश, बाक्‌+दानर>-वाग्दान, पट-+ 
दशन - षड्द्शेन, अप +जज अब्ज | 

(ख) किसी वगे के पहले या तीसरे वर्ण से परे यदि किसी 
वर्ग का पाँचवाँ अक्षर हो तो वर्ग फे पहले और तीसरे अक्षर के 
स्थान में उसी वर्ग का पाँचवाँ अक्षर हो जाता है; जैसे-- 
वाकू-+मयन्‍त्वाइमय, पट्‌+मास>पण्मास, जगत +नाथरू 
जगन्नाथ । 

(ग) व्‌ के आगे कोई स्वर, ग्‌ , घ्‌ घ्‌,ब, भू, अथवा 
य्‌,र,वब, में से कोई अक्ष र हो तो तू को द हो जाता है; जैसे-+ 
सत्‌ + आनन्द - सदानन्द, जगत्‌ +ईशर- जगदीश, भगवतू+ 
भक्ति भगवद्धक्ति, तत्‌ + रूप > तद्ग प | 

(घ) व्‌ वा दू को च्‌या छ परे होने पर चू; ज या भू परे 
होने पर ज्‌ ; ट्याठ पर होने पर ट्‌; ड्‌ या ढ पर होने पर ड्‌ 
आओर ल्‌ पर होने पर लू हो जाता है, जैसे-उत्‌+ चारण ८ 
उच्चारण, उत्‌ + छेद ८ उच्छेद, सत्‌+ज्ञन> सज्जन, विपदु + 
जाल + विपज्ञाल, बुहत्‌+ टीका + वृहट्टी का, उत्‌ + डयन ८ उड्ड॒यन 
तब+ लीन 5 तल्लीन । 

(ड) त्‌ या द्‌ के बाद श्‌ हो तो तू या दू को चू और शू्‌ को 
छू हो ज्ञाता है और अगर हू परे हो तो त्‌ को द्‌ और हू को धू 
हो ज्ञाता है, ज॑से--सत्‌+शास्त्र > सच्छास्त्र, उत्‌+हार८ 
उद्धार । 

(च) छ के पूव स्वर हो तो छ के पूर्वे चू का आगम होता है, 
जसे--वि + छेद 5 विच्छेद । कं 
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'(ह) म्‌ के बाद यदि क्‌ से म्‌ तक का कोई व्यब्जन हो 
तो मू को अनुश्वार अथवा बाद के वणो के वे का पाँचर्वाँ वंणे 
हो जाता है और यदि कोई अन्य व्यंजन हो तो अनुस्वार हो 
जाता है; भसे--सम्‌ + कल्प संकल्प या सड्डुल्प, किम + चित्‌ 
किचित्‌ या किख्वितू, समू+तोष-संतोष या सनन्‍्तोष, समू+ 
पूर्ण संपूर्ण या सम्पूर्ण, सम्‌ + व्‌ >संवत, सम + शय संशय; 
सम्‌+ रक्षण 5 संरक्षण । 

राज शब्द या उसके किसी रूपान्तर से पहले म को श्रनुस्वार 
नहीं होता । सम्राट्‌, साम्राज्य । 

मू को अनुस्वार पद के अल्त में हो होता है। तुम्हारा और 
गम्य में मू को अनुस्वार नहीं होता । 

न्‌ और म्‌ को वे के पहले, दूसरे, तीसरे, चोथे वर्ण या श, प, 
स, आगे आने पर पद के बीच में भी अनुस्थार विकल्प से हो 
जाता है। भंडा, गंडासा, गंदा, कंबल । 

(ज) ऋ, या ष्‌ के बाद यदि न हो तो उसे ण्‌ हो जाता है 
चाह्टे इनके बीच में कोई स्वर , कवगे या पवंगे का कोई वर्ण अथवा 
हू, यू, व्‌ में से कोई बे भी हो। जैसे -भूष्‌ + अन + भूषण, प्र + 
मान ० प्रमाण, ऋ+न-ऋण, राम + अयन+रामायण |. 

(म) यदि किसी शब्द के श्राय् स्‌ के पूवे श्र, आ को छोड़ 
कर कोई ओर स्वर आवे तो स्‌ को प्‌ हो जाता है; जेसे--अभि + 
सेक ८ अभिपेक, वि+ सम - विषम । 

(ज) यौगिक शब्दों में यदि पहला शब्द नकारान्त दो तो 
उसफ्रे न्‌ का लोप हो जाता है, जेते--राजन्‌+ आज्ञा राजाज्ञा । 


शब्द -विचार (७० 


(2) हस्व स्वर के बांदं र से परे यदि र हो तो पहले,र का 
लोप हो जाता है, और उससे पहले का हंस्व स्वर दी हो जाता 
है; जेसे--निर + रोग - नीरोग, निरं + रस नीरस । 

2, विसग सन्धि 
जी) ५ कप 3 
विसग के बाद स्व॒र या व्यंजन के आने पर पिसर्ग 
में जो विकार होता है उसे विस सन्धि कहते हैं। 
विसगे सन्धि के मुख्य मुख्य नियम नीचे दिये जाते हैं । 

क) विप्तगे के आगे च्‌ या छ हो तो विसगे को श 
याढठ्हो तो प्‌ और तू या थ हो तो स हो जाता है । ज़ेसे- 
निः:+ चल > निश्चल, . दुः+तर+-दुस्तर, . धनुः+ टंकार> 
भनुष्टंकार । ' 

(ख) इ, ड के बाद के विसगे को क, ख, प्‌ या फ परे दवोने 
पर ष हो जाता है जसे--बहिः + कार - बहिष्कार, निः+ कल < 
निष्फलड्ुं, नि:+पाप८ निष्पाप, निः+ फल निष्फल, दुः+ 
कर दुप्कर । 

नमः और पुर: के बाद कवगे या पवर्ग का कोई वर्ण आने 
पर विसर्ग को स्‌ हो जाता है । नमस्कार, पुरस्कार । 

(ग) बिसगे के परे शू, प्‌ या स्‌ हो तो विऋल्प से विसगे को 
परे का वर्ण द्वोता है, जेसे--दुः + शासन # दुश्शासन या ढुःशासन, 
निः+ सन्देह - निःसन्देह या निश्सन्देह । 

(घ) यदि विस के पहले अ और पीछे अ या वे का तीसरा, 
थौथा या पाँचवाँ श्रत्तर अथवा यू, र्‌, लू, व्‌ तथा हू में से 
अक्षर हो तो पहले श्र” और विसग के स्थान में 'श्री” हो जांता 


१७१ ५ सन्धि 
हैं श्रोर पिछले 'आ' का लोप द्वो जाता है। जैसे-+मनः+ 
क्रेभिरांम + मनोमिरामं, अधः+ गति +-श्रधोगति, तेज: # राशि 
तेजोराशि, मनः + हर 5 मनोहर । 

(३) यदि विसगे के पहले अ' ओर 'आ! को छोड़े और 
कोई स्वर हो और पीछे कोई स्वर, वगे का तीसरा, चौथों ओर 
पाँचवाँ अक्षर अथवा यू, र, ल, व्‌ हू में से कोई अक्तर हो तो 
विसगे को र्‌ हो जाता है; जैसे--निः+ आशा + निराशा, दुः+ 
उपयोग 5 दुरुपयोग, नि: + गुण > निगुण, बहिः + मुख + बहिमुख । 

(व) यदि अकार के आगे विसगे हो ओर उसके थागे “अं! 
को छोड़कर कोई और स्वर हो, तो विसगे का लोप हो. 'ज्ञाता 
है और उनमें फिर संधि नहीं होती । जैसे--अतः+ एवं 
अतएव | . 

(छ) श्रन्त्य र॒और स्‌ के बदले बिसगे हो जञाता है । निस, 
निर+निः । दुस, दुर्‌दुः । 

यदि र्‌ के बाद वर्ग के प्रथम और द्वितीय श्र हों तो विध्तगे 
को कोई विकार नहीं होता । प्रातःकाल, अन्तःपुर । 

यदि अन्त्य र्‌ के बाद स्वर, वर्गों के तीसरे, चोथे, पाँचवें, 
चरण हू, यू, ल्‌, व्‌, हों तो र्‌ फो विस नहीं द्ोता। 

पुनर्‌ + रक्ति- पुनरक्ति । पुनर्‌ + जन्म - पुनजेन्स । 

अभ्यास 


२. सन्धि किसे कहते हैं, और वह कितने प्रकार की होती है ! 
२. निम्नलिखित शब्दों में सन्धिच्छेद करो-, 


शब्द-ब्चार ७२ 


अन्वित,दुष्प्राप्य,उज्ज्वल, दिगम्बर, के 8 यशोभिलाषी 
संचय, सद्धम, शरबन्द्र, विद्यालय, निबंछ, नीरव, उदयोच्ल, निश्चिन्त 
रवीन्द्र, राजर्षि, विद्यार्थी, उन्मत्त, परमात्मा; भारतेन्दु, स्वेच्छा, 
अत्यावश्यक, तृष्णा, वयोवृद्ध, क्रिशोरावस्था, दोषारोपण, धर्माथे 
निश्चल । ह 

३. निम्नलिखित में सन्धि करो -- 

शिव+आलूय, पितृ+अनुमति, सत्‌+गति, अतः+ एव, 
सत्‌ + चरित्र, उत्‌ + छाप्त, बहिः + मुख, यशः+ दा, मनु + अन्तर, 
दिक्‌ू+ विजय, उत्‌+शिष्ट, मनः+हर, तत्‌+द्वित, तत्‌+मय, 
मु+सुप्ति, स्व+छन्द, मद्दा+ ईश्वर, हरि+ इच्छा, रीति + अनुसार 
वधू + आगमन, तत्+शासत्र, प्रति+ उत्तर, प्राय:+चित्त, 
चरण + अमृत, भाग्य + उदय । है 


तीसरा खण्ड 


बाकय-दिचार 


(599089) 


पहला अध्याय 





क्रम ओर मेल 


,. वाक्य. में शब्द किसी न किसो क्रम से प्रयुक्त होते हैं। 
वाक्य को बनाने वाले शब्दों का एक दूसरे से लिड्ढ, वचन, पुरुष, 
फाल, कारक शभआ्ादि फे कारण सम्बन्ध रहता है तथा कोई शब्द 
किसी .विभक्ति में और कोई किसी विभक्ति में प्रयुक्त होता है, 
अतः वाक्य-विचार में शब्दों के क्रम (07067) शब्दों के मेल 
(००॥००70) तथा वाक्यविप्रह विश्लेषण (88999) आदि का 
चंणेन होगा । - 


क्रम 
वाक्य - में शब्द अपने अथे और सम्बन्ध के अनुसार 
यथास्थान रखे जाने पर विवज्षित वाक्याथे को ठीक ठोक 
बताते हैं। इस प्रकार वाक्य में शब्दों के यथास्थान रखने को 
कम कहते हैं 
' * क्रम के कुंछ नियम श्रागे दिये जाते हैं। ' - 


वाक्य-विचार १७७ 


(क) साधारणतः वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म या पूरक 
श्रोर श्रन्त में क्रिया रखी जाती है। जते-मेरा आई खाना 
खाता है, बह दूत है। जहाँ दो कम हों वहाँ गोण कर्म पहले 
ओर प्रधान कम पीछे रखा ज्ञाता है; जेसे--उसने मोहन को 
बद् वात सुका दी । 


इनके अतिरिक्त विशेषण तथा दूसरे कारकों में आनेवाले 
शब्द उन शब्दों से जिनके साथ उनका सम्बन्ध होता है, पहले 
रखे ज्ञाते हैं; जेसे-वीर पुरुष अपने देश की सेवा को अपना 
कतेव्य सममभतते हैं। क्रियाविशेषण क्रिया से बहुधा पूवे भाते हैं, 
जसे--वह नीचे जारहा है। 


(ख) करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ये चार 
कारक प्राय: कर्ता और कमे के बीच में आते हैं। इनमें भी पहले 
अधिकरणा, फिर अपादान, तत्पश्चात्‌ सम्प्रदान ओर “अन्त में 
करण कारक आता है। यदि अधिकरण एक से. अधिक हों; तो 
पहले कालवाची अ्रधिकरण रखा ज्ञाता हैं; जेसे -वह दिन में 
घर (घर में) रहता है।... 


(ग) सम्बोधन प्रायः वाक्य के आदि में आता है। ज्ेसे-- 
भाई ! क्‍या कर रहे हो । 


(घ) विधेय् विशेषण, उपाधि (0९87०९) आदि सूचक विशे- 
पण तथा समानाधिकरण शब्द विशेष्य के बाद आते हैं । परन्तु 
पदवी ((0)९) सूचक शब्द विशेष्य के पहले द्वी आते हैं शोर 
विभक्ति पीछे आने वाले शब्द के साथ लगती है। आपकी कलम 
उत्तम है। शिवदत्त भी शास्त्री प्रकांड पंडित हैं। सर श्रद्युतोष । 


क्रम और मेल ९्जश 


(6) श्रश्नवाचक शब्द उसी के पहले रक्खा जाता है मिसके. 
विषय में मुख्यतया प्रश्त किया जाय । प्रश्नवाचक शब्द के 
इधर-उधर होने से वाक्य का अथे बदल ज्ञाता है। जैसे--मनोहर 
क्या पढ़ रहा है ! (अर्थात्‌ कोन सी पुस्तक पढ़ रहा है) ओर क्या 
मनोहर पढ़ रहा है ? (पढ़ रहा है या नहीं) इन दोनों वाक्यों 
का श्रथ क्या” के स्थान परिवत्तेन के कारण भिन्‍न-भिन्‍न होः 
गया है। 


(व) भी, हो, तो, भर, तक इत्यादि शब्द उन्हीं के पोछे 
ओर केव्रल, सिर्फ आदि शब्द उन्हीं के पहले आते हैं जिनके 
बारे में थे निश्चय प्रकट करते हैं या जिनकी विशेषता दिखाते हैं । 
इनके इधर-उधर होने से भी वाक्य के अथ में अन्तर पड़ ज्ञाता 
है। जैसे-में भी पढ़ रहा हूँ (कोई और पढ़ रहा है साथ में भी 


” एह रहा हूँ), में पढ़ भी रहा हूँ (साथ साथ ओर भी काम कर रद्दा 


हूँ)। शआ्राज में हो बाजा बजाऊँगा (और कोई नहीं), आज में बाजा 
ही बजाऊँगा (और कुछ नहीं बचाऊँगा), आन ही में बाज 
वज्ञाऊँगा (फिर कभी नहीं)। श्राज्ञ केवल में स्कूल गया था (श्रौर 
कोई वहीं), आज मैं फेवल स्कूल गया था (ओर कहीं नहीं) | 


(छ) जब, तब, जहाँ, तहाँ आदि सम्बन्धवाचक क्रिया 
विशेषण बहुधा वाक्य के आरम्भ है आते हैं, जैसे-जब में गया 
तब वे लिख रहे थे । 


| (ज) पूवेकालिक क्रिया अपने कर्मादि सहित मुख्य क्रिया 
के पहले आती है, मैसे--में डाक देखकर यहाँ से चलूँगा। 


(के) सम्बन्धबोधक अव्यय जिस संज्ञा या सबेनाम से 


१७६ वाक्य-विचार 


सम्बन्ध रखते हैं उसके बाद श्ाते हैं।योजक अव्यय मिनको 
जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं | द्योतक श्रव्यय प्रायः वाक्य 
के श्रादि में आते हैं। जैसे--आय के अनुसार व्यय करो | तुम 
ओर हम मित्र हैं | दा ! यह हो क्या गया ! ः 


ऊपर क्रम के कुछ एक नियम लिखे गये हैं, परन्तु अ्वधारण 
के लिये अथवा किसी शब्द की प्रधानता जतलाने के लिए इन 
नियमों का व्यतिक्रम हो ज्ञाता है। जेप्ते-पिटना था मुझे पर 
“पिट गया वह (कर्ता के पहले क्रिया), विद्वानों की संगति में रह 
कर मूखे भी विद्वान हो जाते हैं (कर्ता से पहले पूर्वकालिक); गीत 
नो मैने सुना ही नहीं; परसों वह गया; चतुर तो वह है ही; खढ़ 
होना चाहिए तुम्हें अपने धमे में; इत्यादि । 

कविता में आवश्यकता के अनुसार प्रायः सभी पदों का स्थान . 
'पंरिव्तन किया ज्ञाता है; जेसे--'आज करते हैं विजय की कामना 
सब वीरबर । । 


अन्वय या मेल 


वाक्य में पदों का एक दूसरे से लिज्न, वचन, पुरुष, काल 
आदि के अनुसार जो सम्बन्ध रहता हे उसे 'अन्व्यां या 
मेल कहते हैं। वाक्य में कर्त्ता या कर्म के साथ क्रिया 
का, संज्ञा के साथ सवेनाम का, सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध 
का और विशेष्य के साथ विशेषण का मेल रहता है। मेल 
सम्बन्धी अनेक नियम प्रसद्ववश संज्ञा, क्रिया आदि प्र#हरणों 
में कहे जा चुके हैं, अब कुछ और नियम यहाँ लिखे 
-जाते हैं-- । 


१७७ क्रम और मेल 


क्रिया का कर्ता या कर्म से मेल 

(क) जहाँ कर्ता विभक्तिरहित हो वहाँ क्रिया का मेल कर्ता 
के साथ होता है अर्थात्‌ क्रिया के पुरुष, लिड्र और बचन कर्ता 
के अनुसार होते हैं। जहाँ कर्ता विभक्तिसहित और कर्म 
विभक्तिरहित हो वहाँ क्रिया के पुरुष, लिड्र और वचन कर्म 
के अनुसार होते हैं ओर जहाँ कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति- 
सहित हों वहाँ क्रिया सदा अन्यपुरुष पुँहिंग एकबचन में 
होती है। जब क्रिया का कर्म न हो सके (जेंसे भाव वाक्य में) 
या कम लुप्त हो तो सविभक्तिक कर्त्ता की क्रिया एकवचन, 
पुँहिज्न प्रथम पुरुष में आती हैं। जेसे-मैं बैठता हूँ, वे बेंठती 
हैं । मैंने अमरूद खाया | उसने नाशपतियाँ खाई । राजा ने मंत्री 

” को बुलाया | इतनी रात गये भी मुझसे सोया नहीं जाता था। 
मैंने देखा था। 

(छ) यदि वाक्य में विभक्तिरहित कर्ता हों तो एकबचम में, 
पर हों एक से अधिक, और वे परस्पर और या इसी तरह 
के किसी अन्य योजक द्वारा जुड़े हों तो क्रिया वहुबचन में होगी 
जैसे--राम और श्याम खेलते हैं । 

५ ग) विभक्तिरहित अनेक कर्ताओं से यदि एक ही वचन का 

अथ निकले तो कई कत्ता होने पर भी क्रिया एकबचन में ही 

५ भावी है। जेसे-आपको देखकर मेरा उत्साह, पैर और आनन्द 
दुगना हो गया। 

(ध) आदर दर्शाने के लिए एकवचन कर्ता के साथ भी 
वहुबचन की क्रिया लगाई जाती है। जैसे-महाराज कहने लगे- 
डाक्टर साहब आज आने वाले हैं । 
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(ड) यदि विभक्तिरहित वहुब्चन कर्ता भिन्न भिन्न लिगों 
के हों तो क्रिया होगी तो बहुबचन में पर उसका लिंग अन्तिम 

| .प न ५ ७ ० 
कता के अनुसार होगा। जेसे--प्रतिवष हज़ारों स्त्रियाँ और 
पुरुष गंगा-स्नान को जाते हैं या हज़ारों पुरुष और दियाँ गंगा 
स्नान को ज्ञाती हैं | ६ 

(च) पर यदि भिन्न भिन्न लिझ्लों के कर्ता एकबचन में हों तो 
क्रिया प्रायः पुँहिज्न और बहुबचन में होती है। जेसे--जय मैं वहाँ 
पहुँचा तो राम और शकुन्तला खेल रहे थे । इस राज्य में वाध 
और बकरी एक घाट पानी पीन हैं । 

(छ) यदि भिन्न भिन्न लिझ्नों के विभक्ति रहित कर्ता भिन्न 
भिन्न बचनों में हों तो क्रिया वहुबचन में होगी और उसका लिश्न 
अस्तिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे-वहाँ एक वेल दो गोएँ 

नम जप <८५-७ ँ बडे कप अप 
और बहुत से घोड़े चर रहे थे | वहाँ एक बेल दो घोड़े और 
बहुत-सी गौएँ चर रही थीं | ऐसे स्थानों में प्रायः पुँछिंग और 
बहुबचन कर्ता अन्त में रहता है | 

यदि पिछला कर्ता एकबचन में हो तो क्रिया एक्बचन और 
बहुबचन दोनों में आ सकती है। जेसे- दो गौएँ तीन घोड़े और 
एक बेल वहाँ चर गह। था (चर रहे थे)। 

(ज) यदि वाक्य में विभक्तिरहित अनेक कर्ता हों और उनके 
बीच में या” आदि विभाजक शब्द हों तो क्रिया का लि और 
वचन अन्तिम कर्ता के अनुसार होता है। जैसे-राम की गौएँ 
या मोहन का घोड़ा बिक्रेगा | मोहन का घोड़ा या राम की गौएँ 


बिकेंगी | 


१७९ क्रम और मेल 


(क) यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न पुरुषों के विभक्ति- 
रहित कर्ता हों तो क्रिया ऊँचे पुरुष के अनुसार होती है। उत्तम 
पुरुष को सव से ऊँचा सममना चाहिये, मध्यम को दूसरे स्थान 
पर और अन्य पुरुष को तीसरे स्थान पर । जेसे--हम और तुम 
पढ़ेंग या तुम और हम पढ़ेंगे । हम और वे खेलेंग। तुम 
और वे खलोगे | हम तुम ओर वे खेलेंगे या ठुम हम और वे 
खेलेंगे | 

(ञ) ऊपर लिखा जा चुका है कि जहाँ कता सतिभक्तिक 
हो और कम निर्विभक्तिक वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होगी। 
यदि कर्म एक से अधिक हों तो जो कर्म नि्विभक्तिक होगा 
क्रिया उसी के अनुसार होंगी; जेसे-मोहन ने गरीब को 
खाना खिलाया | मोहन ने गरीव को पूरियों खिलाई | 

(2) जिसके लिक्ञ में सन्देह हो ऐसे कर्ता और कर्म के साथ 
क्रिया पुँढिंग में आती हैं | जेसे--आज कौन आया था ? वहाँ कुछ 
देखा था ? 

(5) कुछ शब्दों का केबल बहुबचन में ही प्रयोग होता है , 
अतः उनके साथ क्रिया भी बहुबचन में ही आती है । जेसे--राम 
के वियोग में महाराज दशरथ के प्राण निकल गये। पुत्र को 
देखते ही उसके आँधू निकल पढ़े । 


संज्ञा और सबंनाम का मेल 


(क) सबनाम के लिढ् और वचन वही होते हैं जो संज्ञा के, 
जिसके बदले वह प्रयुक्त होता है। जेसे--जो कन्या चारों विषयों 
में पास हुई है बद्दी जमात में चढ़ाई गई है। सबि्री बोली, मैं 
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कहीं की न रही । सुरेश कह गया है कि आज वह आवेगा। यदि 
कोई श्री अपने परिवार के पुरुषों और ख्त्रियों दोनों की प्रतिनिधि 
होकर बोले तो सर्वनाम पुँछिड् में होगा । जेसे--शकुन्तला कहने 
लगी, आप लोग घनो ही सही पर हम आपके पास भीख माँगने 
तो नहीं आए जो ऐसी वात सुना रहे हें । 

(ख) एक ही संज्ञा के बदले तू और तुम. में और हम, आप 
और तुम. अथवा श्रीमान्‌ और आपका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए अपितु एक प्रसंग में जिस शब्द का पहले प्रयोग क्रिया 
हो उसी का प्रयोग बाद में भी ऋरना चाहिए। जैसे -'तुम नहीं 
आए तो इस में तेरा ही दोष है” अशुद्ध है । इसके स्थान में 'तुम 
नहीं आए तो इसमें तुम्हारा द्वी दोप है? होना चाहिए 


मम्बन्ध और सम्बन्धी का मेल 

(क) सम्बन्ध कारक के विभक्ति-चिह्न में वहीलिब्न और 
बचन होते हैं जो सम्बन्धी शब्द के होते हैं। जेसे- सेठ जी का 
घोड़ा, सठ जी कटी वहली. सेठ जी के लड़के, सेठ जी की कन्याएँ । 

(स्व) जब सम्बन्धी पद पुँछिद्न हों और उसके आगे कोई 
विभक्ति हो तो उसके एकवचन में होने पर भी सम्बन्ध-कारक 
में का! और रा'की जगह 'के! और 'रे! चिह् लगता है। 
जैसे--सोहन के धन का उपयोग करना अनुचित है। तुम्हारे 
दान का रुपया सुरक्षित है । 

(ग) जब अनेक सम्बन्धी होते हैं तव सम्बन्ध कारक का चिह् 
पहले सम्बन्धी के अनुसार होता है। जैसे--उसका धन और 
श्री सभी नष्ट हो गये | 


१८१ क्रम और मेल 


विशेष्य और विशेषण का मेल 

(क) विशेषण के लिड्ठ, वचन और कारक विशेष्य के अनुसार 
होते हैं। लिझ्न, वचन आदि के कारण विशेषणों में कहाँ रूपान्तर 
होता है और कहाँ नहीं यह विशेषणों के अध्याय में बताया जा 
चुका है ! 

(जे) विभक्ति सहित ख्रीलिज्ञ कमंकारक का विधेय 
विशेषण प्रायः पुँछिंज्ञ में होता है, जेसे--दीवार को किसने 
प्रील। किया है । 

(ग) एक ही विशेषण के कई विशेष्य हों तो विशेषण के, 
लिक्ठ, वचन उसी विशेष्य के अनुसार होते हैं जो समीप हो । 
जैसे-नये पलंग और दरियाँ, नई वत्तियाँ और लैंप। 


दूसरा अध्याय 
वाक्य के भाग 
१, खण्ड वाक्य ओर वाक्यांश 


ज्ञिस पद समूह से कहने या लिखने वाले का पूरा भाव 
प्रगट हो जाय उसे वाक्य कहते हैं। जेसे--मोहन पुस्तक पढ़ता 
। राम पत्र लिखता 
ऐसे पद समृह भी होते हैं जिनमें कर्ता और क्रिया 
के रहने पर भी कहने या लिखने वाले का पूरा आशय प्रक्नट 
नहीं होता. जेंस-देवदत्त ने कहा था; कोन नहीं जानता। एस 
पद-समृहों को वाक्य नहीं कहा जाता, क्योंकि इनसे कहने वाले 
का पूरा भाव प्रकट नहीं होता । सुनने वालों को कुछ और सुनने 
की इच्छा वनों रहती है। इस प्रकार के पद समूह को जिसमें 
कत्ता और क्रिया के रहने पर भी कुछ सुनने की आकाँत्षा वनी 
रहे - खण्ड वाक्य कहते हैं 
खण्ड वाक्य दो तरह के होते हें--एक प्रधान खण्ड वाक्य, 
दसरे आश्रित खण्ड वाक्य | आश्रित खणइ वाक्य प्रधान खए्ड 
वाक्य के अधीन होते हैं। दिवदत्त ने कहा था मैं कल आहँगा 
इसमें टेवदत्त ने कद्दा था! यह प्रधान खण्ड वाक्य है और में 
कल आऊँगा' यह आश्रित खण्ड वाक्य | आश्रित खण्ड वाक्य 
प्रधान खण्ड वाक्य की क्रिया 'कहा था' का कम है। आश्रित 
खण्ड वाक्य और प्रधान खण्ड वाक्य को संक्षेप में आश्रित 
वाक्य और प्रधान वाक्य भी कद्दा जाता है । 


१८३ बाक्य के भाग 


परस्पर सम्बन्ध रखन वाले शद्दों को जिनस कुछ थोड़ा-सा 
ही भाव प्रकट होता है वाक्यांश कहते हैं । जैसे-सबेरे उठना, 
बाग में जाकर । 

२. उद्देश्य और विधेय 

प्रत्येक वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं--उद्देश्य ( कर्ता ) 
और विधेय (क्रिया) | वाक्य में जिसके विपथ में कुछ विधान 
किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय 
में जो कुछ विधान होता है (काम का होना या करना 
बताया जाता हैं) उसे विधेय कहते हैं | मेरा हाथ कभी 
खाली नहीं रहता' इस वाक्य में 'मेरा हाथ' उद्देश्य है और 
'कभी खाली नहीं रहता” यह विधेय है। फिर 'मेरा हाथ-- 
इसमें भी 'हाथ' मुख्य है और 'मेरा' कहना उस हाथ का जिस्तार 
करना है; इसलिए हाथ! उद्देश्य (कता) और 'मेरा' उद्देश्य 
का विस्तार कहलावेगा। इसी प्रकार विधेय 'कभी खाली नहीं 
रहता! में भी क्रिया 'नहीं रहता” मुख्य है, शेष उसका विस्तार 
है। इस प्रकार वाक्य के चार भाग हुए--(क) उद्देश्य (कर्ता) 
(ख) उद्देश्य का विस्तार, (ग) विधेय (क्रिया) तथा (घ) विधेय 
का विप्तार | 

उद्देश्य (5५५७।८५0 में चार शब्द भेद हो सकते हैं । 

(क) संज्ञा; जेसे-- मत्यवती गई 

(एव) स्वनाम: जेसे -'तुम पढ़ चुके' 

(ग) विशेषण; जेसे-- गुणी ही मान पाते हैं' 

(घ) वाक्यांश; जेसे--“धवत्य बोलना धर्म है! 
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उद्दरेय का विध्तार 

कभी उद्देशर अकेला आता है और कभी कुछ शब्द उसके 
साथ जुड़े रहते हैं. जो उसका त्रिस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य का 
विस्तार निम्नलिखित शब्द-भेदों से होता है-- 

(क) विशेषण से, जेसे-सुन्दर वचन सबको भाते हैं । 

(खत) सम्बन्ध कारक से, जेसे-मेरा हाथ खाली नहीं रहता। 

(ग) समानाधिकरण से, जेसे-मैं हरिदृत्त प्रतिज्ञा करता हूँ। 

(ध) वाक्यांश से,जेसे--वह अपमानित होकर भी चुप रहा। 

विधेय का विस्तार 

साधारण विधेय में केवल एक क्रिया रहती है। जेसे- 
राम पढ़ता है, कुष्ण खेलता है | पर उद्देश्य की तरह विधेय 
का भी दूसरे शब्दों के जुड़ने से विस्तार हो जाता है। नीचे लिखे 
शब्द भेदों से विधेय का विस्तार हो सकता है । 

(क) यदि क्रिया सकमक हो तो उसके कर्म से, जेसे- 
रमेश पुस्तक पढ़ता है। (ख) यदि क्रिया अकमक हो तो पूरक 
से, जेसे-सुरेश बड़ा नटखट है। (ग) क्रियाविशेषण से 
जैसे--हम धीरे धीरे चलेंगे। (घ) करण, सम्प्रदान, अपा- 
दान, अधिकरण आदि कारकों से, जेसे-मोहन चम्मच से 
खाना खाता है। मोहन दवदत्त के लिए यह पुस्तक दे गया 
है । वह तुम्हें हृदय से चाहता है । वृक्ष से कल गिरता है। 
रुपये ट्ंक में पढ़े हैं। (ड) पूवकालिक क्रिया या क्रियाद्योतक 
कुदन्त से, जैसे-खाना खाकर जाऊँगा | भूख के मारे मर 
गया । 


तीसरा अध्याय 
वाक्य के भेद और विश्रह 


रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं-१. सरल या 
साधारण, २. मिश्रित, ३. संयुक्त | 

१, सरल वाक्य--मिस वाक्य में एक उद्देश और एक 
ही विधेय रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं । जेसे-- राम खेलता 
है! इसमें 'राम” यह एक उद्देश्य है और 'खेलता है” यह एक 
विधेय । 'रमेश की पुस्तक इस कमरे में पड़ी है” यह भी सरल 
वाक्य है। इसमें भी 'पुस्तक' यह एक उद्देश्य है और 'पढ़ी है! 
यह एक विधेय | 'रमेश की' और इस कमरे में' केवल उद्देश्य 
और विधेय के विस्तार हैं । 

२, मिश्रित वाक्य- जिंस वाक्य में एक प्रधान वाक्य 
हो और उसके आश्रित एक या अधिक उपवाक्य हों उसे मिश्रित 
वाक्य कहते हैं। जेसे-'मैंने सुना है कि वह बहाँ पहुँच गया है! 
इसमें 'मैंने सुना है” यह प्रधानवाक्य है. और 'बह वहाँ पहुँच गया 
है! यह उसका श्श्रित वाक्य है । 

आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं--(क) संज्ञा वाक्य, 
(ख) विशेषण वाक्य, (ग) क्रिया विशेषण वाक्य । 

(क) संज्ञा वाक्य-जिस आश्रित वाक्य का प्रयोग प्रधान 
वाक्य की किसी संज्ञा (कर्ता, कर्म या पूरक आदि) की जगह होता 
है उसे संज्ञा-वाक्य कहते हैं। जैसे--'कौन नहीं जानता कि 
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दो और दो चार होतें हैं! इस में 'दो और दो चार होते हैं यह 
आश्रित वाक्य है. और जानता क्रिया का कम है। इसलिए इसे 
संज्ञा वाक्य पहेंगे। 'मेने तुम्हारी शिक्रायत की यह बिलकुल 
भूठ है! इसमें 'मैंने तुम्हारी शिकायत की' यह आश्रित वाक्य 'है 
क्रिया के कर्ता की जगह आया है | 

संज्ञा वाक्य प्रायः क्रि' योजक से शुरू होता है पर जब प्रधान 
वाक्य के पूर्व आवे तो यह द्वारा मिलाया जाता है। 

(ख) विशेषण वाक्य--जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य 
की किसी संज्ञा के विशेषण का काम देता है. तब उसे 'विशेषण 
वाक्य! कहते हैं | जेसे-- वे लोग, जिन्हें बाप-दादे का कमाया 
हुआ रुपया मिल जाता हैं, रुपयों की कदर नहीं जानते ।! 'उस 
पुःतक को लेकर मैं कया करूँगा जिमके आदि-अन्त के पृष्ठ 
फटे हुए हों । उसी हाथ से जो कल छुरी से कट गया था, 
में आज लिखता हूँ” 'राम का, जिसने हज़ारों वर्ष पहले 
रावण को पछाड़ा था, नाम आज भी आदर से लिया जाता 
है ।! इन वाक्यों में मोटे टाइप में दिए गए आश्रित-वाक्य विशेषण 
के रूप में आए हैं। पहला आश्रित वाक्य लोग” (कर्ता) का 
विशेषण है, दूसरा 'पुस्तक' (कर्म) का, तीसरा हाथ! (करण) का 
और चौथा राम? (सम्बन्ध कारक) का । 

विशेषण-वाक्य जो, जिसने, जेसे, जिन्हें आदि शब्दों से 
प्रारम्भ होते हैं। कभी कभी जो आदि शब्द छुप्त भी रहते हैं । 
जैसे- सच हो, सो कह दो । 


१८७ वाक्य के भद और विग्रह 


(ग) क्रियाविशेषण वाक्य-जो आश्रित वाक्य किसी क्रिया 
के विशेषण का काम देता है उसे 'क्रिया-विशेषण वाक्य कहते 
हैं। जैसे-'जब तुम आओगे मैं तुम्दारे साथ चल दूँगा। 
'जहाँ पहले सुन्दर नगर थे वहाँ अब एक भी मनुष्य नहीं 
दीखता'। बच्चे जैसा दूसरों को करते देखते हैं करने 
लगते हैं / “जितना वह खाता है उतना दो मनुष्य नहींखा 


सकते', इन वाक्यों में मोटे टाइप में दिए गए वाक्य क्रमशः 
कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक 
क्रियाविशेषण हैं | 

क्रियाविशेषण वाक्य जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यदि, यद्यपि, 
आदि शब्दों से आर्म्म होते हैं. ओर प्रधान-वाक्यों में उनके 
नित्यसम्वन्धी शब्द होते हैं । 

३, संयुक्त वाकप-- जिनमें दो या दो स अधिक सरल 
अथवा मिश्रित वाक्य परस्पर निरपेक्षरूप में (एक दूसरे पर आश्रित 
न हो कर ) मिलते हैं, वे संयुक्त-ताक्य कहलाते हैं । ये चार प्रकार 
के हैं -(क) संयोजक इनमें एक वाक्य दूसरे के साथ योजक 
द्वारा जुड़ा रहता है। जेंते-तुम गए और बह आ गया | स्तान 
से शरीर शुद्ध होता है और सत्य से मन । 

(ख्) विभाजक--इन में वाक्यों का एक दूसरे से भेद या 
विरोध का सम्बन्ध रहता है। जेपे-मैंने कद्दा तो था पर वह 
माना नहीं; प्रिय वोलना चाहिए पर असत्य नहां। मैं जीता 
न कि श्याम। 

(ग) विकल्पसूचक-इनमें दो बातों में से एक का स्वीकृत 
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होना पाया जाता है। जेसे--देशहितेषी वनो या देशद्रोही कह- 
लाओ। मुझे पूरे पेसे दीजिए या ये भी रख लीजिए । 

(घ) परिमाण-बोधक अथवा हेतु-सूचक-इन में एक वाक्य 
दूसरे का परिणाम होता है। कल यहाँ संगीत सम्मेलन है, अतः 
तुम जरूर आना। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ , इसलिए तुम्हें 
पढ़ा न सकूँगा । 

जब संयुक्तत्राक्य के उपवाक्यों का उद्देश्य या विधेथ एक 
ही होता है तो उसे एक ही बार कहा या लिखा जाता है। ऐसे 
वाक्यों को 'प्ंकुचित संयुक्त वाक्य' कहते हैं; जैसे-धर्म 
इस लोक को ही नहीं परलोक को भी सुधारता है। बहुधा 
घराक्य में ऐसे शब्दों को जो आसानो से समझ में आ सकते 
हैं, छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को संक्षिप्त 
वाक्य कहते हैं; जेसे-( ) सुना है।/ ) कहते हैं। 
विग्रह करते करते समय इन लुप्त भागों को लिख दिया 
जाता है । 

वाक्य के उद्देश्य विधेय तथा दूसरे अंशों को अलग-अलग 
करके दिखाने की रीति को वाक्य-विग्नरह या विश्लेषण कहते हैं। 
तीनों तरह के वाक्‍्यों के विप्रह की बिधि आगे अलग अलग दी 
जाती है। पहले वाक्य का प्रकार निश्चय कर लेना चाहिए; फिर 
आगे दी हुई विधि के अनुसार उसका बिग्रह करना चाहिए। 


१, सरल वाक्य का विग्रह 
सरल वाक्य के भिम्रह में नीचे लिखी बातें दिखानी 
घाहिए | 


श्ट९ | वाक्य के भेद और विम्रह 


१--उद्देश्य पद ( कता ) | 

२--उद्देश्य पद (कर्ता ) का जिन पदों द्वारा विस्तार किया 
गया हो, वे पद । 

३-विधेय पद (क्रिया), यदि क्रिया का कोई पूरक हो तो 
बहू भी साथ ही दिखाना चाहिए । 


४-विधेय का विम्तार | इसमें पहले यदि कर्म हो तो उस 
का निर्देश करना चाहिए, कर्म का यदि कोई विस्तार हो तो उसे 
भी साथ ही दिखा देना चाहिए, और उसके बाद क्रियाविशेषण 
तथा अन्य जिन पदों से क्रिया का विश्तार हुआ हो उन्हें 
दिखाना चाहिए। 


२, मिश्रित वाक्य का विग्रह 


मिश्रित वाक्य के विग्रह में प्रधान खश्ड वाक्य कौन है, 
और आश्रित वाक्य कौन है, यह निर्देश करके यह बताया जाता 
है कि आश्रित खरड वाक्य संज्ञा-वाक््य है, विशेषण-वाक्र्य है, 
या क्रियाविशेषण वाक्य | तथश्रान्‌ प्रत्येक खण्ड-का विग्रह 
अलग अलग सरल वाक्य की तरह किया जाता है । 


३. संयुक्त वाक्य का बिग्रह 


संयुक्तताक्य के विग्रह में जिन परस्पर निरपेक्ष ( प्रधान ) 
वाक्यों के मेल से संयुक्तताक्य बना हो उनको और उनके योजकों 
को अलग अलग दिखाना चाहिए और अनन्‍्तर प्रत्येक वाक्य 
का ( जो चाहे साधारण हो या मिश्रित ) पहले लिखी रीति से 
विप्रह करना चाहिए । 


सरल वाक्य का बिग्रह 





द्ज 











उद्देश्य -- विस्तार विधेय और विधेय का विस्तार 
ए हल थ ॥ ९ 
< . कता का क्रिया | _«७ कम का 
कता क्रिया कम 
विम्तार पूरक | विघ्तार 
१ अंग्रेजों ने कर्मनासा अंग्रेजों ने किया अं ३० ० बीको + ८ 
तक उसका पीछा किया |. का हा 
२ कल से पानी बरस 2८३: खे 
पानी | न्न्क *्ग्न' बरस रहा हे न्न्नगग्नन 


रहा है । 


| 
३ यह आदमी अदालत | आदमी यह्‌ ५०४ का 
के उस मुंशी से सरकारी है | 
चिट्ठी लिखबाता है ५0 | 


४नारायणदास सा चतुर आदमी नारायणदास, समभ्तता ,भद्र पुरुष बदमाश. उस 

आदमी भी उस बदसाश| सा चतुर | रहा 

को भरद्रपुरुपसमम्तता रद्दा, | 
हि. . था 


को 











| क्रिया का ऋन्य 


विघ्तार 


९ 
कमनासा तक 











संयुक्त वाक्‍यों का विश्रह 








विधेय और उसका बिस्तार 


ड् | बूरक कम ! कम का | 

















मैं नौकरी करूँगा | सरल | रे मै करूँगा 
पर आधा वेतन पहले ल्/ँगा| सरल ल्दँगा | वेतन आधा 
सिंह में सूँघने की झक्ति | | सरल झ्ाक्ति सूँघनेको| द्वोती | है 
ती&ण नहीं होती । +* नहीं 
इसलिए जब कोई आश्रित वाक्य | इसलिए | शिकार कोई | द्वो जाता है. जंब, उसकोरधि 
छिकार उसकी दृष्टि (क्रियाविशेषण? । , सेबाइर 
से बाददर द्वो जाता है ("| मिश्रित ॥ | 
तब बच्द अपनी जगह | अधान वाक्य बच्द लौटआता है' ' जगद् को | अपनी [| व्ब 
लौट जाता है। | । | |) 
भाप जब ज़मीन के आश्रित वाक्य भाप | द्वो जाती है इकट्टी 'जंब,जमीनके' 
पासइकट्ठी हो जाती (क्रियाचिशेषण) | फ 
है तब उसे कुहरा मिश्षित (लोग) कद्दते हैं. ! | उसे, कुद्दरा |... ब 
कहते हैं । ) प्रधान वाक्य ॥ 
और जब बह्द ह॒वा में आश्रित बाकक्‍्य | और ने | | ः 
कुछ कपर इकट्टी (क्रियाविशेषण) द बोली दे इकढी। | मा 
द्ोती है तब उसे मेघ | | सिक्षित (लोग) कद्दते हैं ' जसे, सेघ | | 
कहते हैं । अधान वाक्य | 








मिश्रित वाक्य का विग्रह 
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वाक्य-खण्ड नतलनल्टदी विज पट एफ लता 
वाक्य सर ८ |कर्ताका | « कर्म का| क्रिया का 
के भद कता | क्रिया पूरव । 
| बिम्तार 
का. जे. हर ॥ रे यु ९ |] ३ 0 
जो घेय से काय आश्रितस्ंड वाक्य जो करते हैं काये | घिेय से 
करते से [कर्ता का विशेषण), । 
वे अवश्य सफल| प्रधान खंड वाक्य | वे द्वोते हैं. सफल अवश्य 
होते है |  ) _ है! 
| तब आप पढ़ा | प्रधान स्वंड वाक्य आप | पढ़ा ,.... तब 
करते थे करते थे हे 
जब मैं आप के आश्रितखंड वाक्य मे था नौकर 'जब आपके पास 
पास नौकर था | (क्रियाविशेषण) ० | | 
देवदत्त ने कट्दा | प्रधान खंड वाक्य देवद॒त्त कहद्दा | | | 
कि मेरा भाई आश्रित खंड वाक्य| कि | ने (2 | | 
पहाड़ पर | संज्ञा (कर्म) भाई | मेरा [गया है ० | पद्दाड़ पर 
गया हें | | । | | 





चोथा अध्याय 
चिहृ विचार ((चा०ए्थाणा$) 


बातचीत करने में हम शब्दों का उच्चारण एक ही प्रवाह में-- 
एक समान गति में-- नहीं करते । जहाँ -तहाँ थोड़ा बहुत ठहर जाते 
हैं, जिससे सुननेवाला हमारा अभिप्राय ठीक तरह जान जाता है । 
पढ़नेबाला हमारे अभिप्राय को अन्यथा न सममे; इसीलिए लिखने 
में भी कहाँ कहाँ हम कितना कितना ढहरे हैं, कहाँ हमारी बात 
समाप्त हो जाती है, कहाँ:कहाँ हम अपने किन-किन मनोभावों 
को प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए भिन्न-भिन्न चिह्न नियत किये 
गये हैं । इन चिह्नों को विराम ( विश्राम या ठहराव ) चिह्न कहा 
जाता है | मुख्य विराम-चिह ये हैं-- 


अल्पविराम (कामी) , अध विराम (सेमीकोलन) ; 
अपूर्ण विराम (कोलन) : पूर्ण बिराम (पाई)... । 
प्रश्नवोधक ? . विस्मयादिवोधक ! 
निर्देशक (डश) --. योजक (हाईफन) हे 
कोष्ट (ब्रेकेट) () डउद्धरण्चिह्न “या '? 
लाधव चिह्न ० 


१, अटप विराम--पढ़ते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ा 
ठहरना हो, वहाँ अल्पविराम (,) लगाया जाता है। इसका 


प्रयोग प्रायः निम्नलिखित स्थानों में होता है-- 
(क) जब एक ही तरह के बहुत से पद, वाक्यांश या वाक्य 


१६३ चिहन-विचार 


इकट्ठे आ जायँँ और उनमें कोई योजक पद न हो तो उनके बीच 
में अस्पविराम लगाया जाता है। जेसे-राम, लक्ष्मण, भरत 
और शबुब्न अयोध्यापति के बेटे थे । भारतवष में राजा हरिश्वन्द्र 
जैसे सत्यवादी, दधीचि जेसे आत्मत्यागी , शिवाजी जेसे गोप्रति 
पालक और गुरु गोविन्दस्सिह जैसे धर्मवीर राजा हुए हैं। मनुष्य 
विशेष को ही देवता कहते हैं, जिसका शरीर पुष्ट और नीरोग 
हो, जिसका मन सत्य और पवित्र हों, जिसकी बुद्धि प्रखर 
और प्रतिभा-पूर्ण हो, जिसकी आत्मा रृढ़ और निडर हो, जिस 
की वाणी में सत्य और मिठास हो और जिसके कम में प्रेम 
और कत्तेव्य-परायणता हो, वही देवता है। 


(ख्र) सम्बोधन के वाद, जेसे-देवदत्त, इधर आओ। जब 
सम्वोधन वाक्य के बीच में आजाय तो उसके पहले भो अल्प 
विराम लगता है, जेंसे--छुनो, लड़को, आज तुम्हें बड़ी अच्छी 
बात बतायेंगे | ' 


(ग) जहाँ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले दो शब्दों के बीच में 
कोई पद वाक्यांश या उपवाक्य आ कर उन्हें अलग अलग कर 
दे, वहाँ उसके दोनों ओर अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे-- 
राजा का, चाहे वह विदेशी हो या स्वदेशी. यह कत्तेव्य है कि वह्‌ 
अपनी प्रज्ञा का पुत्रवत्‌ पालन करे। 


(घ) बह! यह या नित्य संवंधी शब्दों के जोड़ का दूसरा 
शब्द यदि लुप्त दो तो वहाँ भो अल्प विराम लगाया जाता है, 
जेसे--कब॒ तक वह आवेगा, कहा नहीं जा सकता। वह्‌ जहाँ 
जाता है, बेठ जाता है । 
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(७) उक्ति या उद्धरण से पूब-राम ने कहा,'मेरी मदद करो/' 

(च) यदि संयुक्त वाक्य के दूसरे वाक्य का आरम्भ इससे. 
अतएव, इसलिए, तभी, वरन्‌ , किन्तु, परन्तु, पर क्योंकि आदि 
शब्दों से हो तो उसके पहले भी अल्पविराम श्रयुक्त होता है। 
वह सत्यवादी है, इसीलिए सव उसे प्यार करते हैं। गोपाल 
साल भर बीमार रहा, तो भी वह पास होगया। में आपके यहाँ 
अवश्य भोजन करता, परन्तु अभी मैंने स्नान नहीं छिया । 


(छ) विषय को स्पष्ट जतलाने और सम्बन्ध को विशेष- 
तया स्पष्ट करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता 
है जेसे--देखों वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकारड, (५वाँ 
सग, 2«वाँ झोक । 

२, अधविशम--यह चिह ( ;) वहाँ दिया जाता है जहाँ 

अल्पबिराम से अधिक देर ठहरना अभीष्ट हो अथवा जहाँ किसी 
वाक्य के दो भागों में से पहला अपने अर्थ में पृण हो और दूसरा 
उसकी व्याख्या आदि करता हो। जेसे--यह सुनते ही सव 
जगह खुशियाँ होने लगीं; वाजे बजने लगे; मिठाइयाँ बँटन लगीं | 
“विज्ञाल विश्र में यदि कोई ईश्वर द्वो तो मैं हूँ; धर्म हो तो मैं 
हूँ; प्रभु हो तो में हूँ ।” 

३, अपूर्ण विराम- किसी वक्तव्य को छुछ अलग करके 
बताना हों तो उसके पहले (:) लगाते हैं। जेसे--निम्नलिखित 
का अर्थ करो:--“जिन ढ्रेंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ |” 


6 पु ( 
४, पूर्णविराम-- #ैल्येक वाक्य की समाप्ति पर पूणविराम 
लगाया जाता है। जैसे- हिन्दी को अपनाओ | माता पिता की 
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आज्ञा माननी चाहिये | कविता में पूरवाद्ध के बाद पूर्णविराम की 
एक पाई () तथा समाप्ति के वाद दो पाई (॥) लगती हैं; जेसे-- 
“अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम | 
दास “मलका' कह गये, सब के दाता राम ॥ 


५, प्रश्नचिह--7श्न का बोध कराने के लिए पूर्णविराम 
के स्थान में यह (९) चिह लगाया जाता है । जेसे-सन्धि किसे 
कहते हैं १ 

६, विस्मयादि-बोधक--विस्मय, शोक, ह, आश्चर्य आदि 
भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं. उनके आगे यह 
(! )चह लगाया जाता है। जेंस--धन्य धन्य * वाह वाह ! 
“हाय! मेरी अन्धी की लकड़ी कौन छीन ले गया /” नौच ! पापा ' 
हत्यारे ! 

सम्वोधन में भी इस चिह्न का प्रयोग होता है। जहाँ किसी 
फो साधारण तौर पर सम्बोधन करना हो वहाँ अल्पविराम ()) 
लगता है, पर जहाँ किसी फो दूर से या मनोविकार ( क्रोध 

#. [न ३ पु 
श्राश्वय ) आदि के साथ बुलाना द्वो वहाँ विस्मयादि-वोधक 
() चिह लगाया जाता है। नाठकों में सम्बोधन के बाद प्रायः 
विस्मयादि-बोधक चिह का प्रयोग होता है। 

७, निर्देशक--इसका प्रयोग प्रायः नीचे लिखे स्थानों में 
होता है। 

(क) विषय विभाग-सम्बन्धी प्रत्येक शीपक के आगे और 


जहाँ उदाहरण देना हो वहाँ 'जेसें या 'यथा' आदि शब्दों 
के आगे। 
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(ख) वार्तालाप विषयक लेखों में वक्ता के नाम के आगे या 
जहाँ किसी की उक्ति शुरू हो वहाँ 'कहा' 'बोला! 'पूछा” आदि 
शब्दों के आगे । जेसे-- 

अमर सिंह-द्वारपाल ! 

द्वारपाल--जो आज्ञा, प्रथ्वीनाथ ।”? 

अन्त में ठाकुर ने पूछा--आप के पास वे चिट्रियाँ तो 
होंगी । देवदत्त सम्हलऋर बोले--सम्भवतः हों ।”? 

(ग) यदि वाक्य के बीच में कोई स्व॒तन्त्र पद वाक्यांश या 
वाक्य आ जाय तो उसके दोनों ओर भी इसका प्रयोग होता है। 
जेसे-मेरे पति ने-ईश्वर उनकी रक्षा करे-विदेश यात्रा की है। 

(घ) वाक्य में किसी पद का अर्थ अधिक स्पष्ट करना हो 
या किसी बात को .दोहराना हो तो भी इसका प्रयोग होता है। 
जसे-ऐसे बहुत थोड़े-- हज़ारों में से एक-मनुध्य होंगे। “यह + 
उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है-केवल एक दृष्टि पर ।” 

८, योजक 
हुआ हो वहाँ प्रायः इस चिह्न को (-) लगाया जाता है। यह 
चिह्न प्रकट करता है कि इसके दोनों तरफ के शब्द परस्पर मिले 
हुए हैं। जैसे-माता-पिता, पाँच-सात, सुबोध हिन्दी-व्याकरण | 

लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति में पूरा न लिखा 
जा सके तो जितना भाग लिखा जाय उसके आगे यह चिह् ( - ) 
लगा कर शेष भाग दूसरी पंक्ति में लिख देते हैं। जेसे-लिख- 
ते लिखते मेरा हाथ थक गया ** | है 

५. क्ोप्ठचिह्न--कोष्ठ के अन्दर, किसी पद वा वाक्य का अर्थ 
रखा जाता है। जैसे > वातों का क्रम ( सिलसिला ) जारी रहना 
चाहिए । नाठकों में अभिनय की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए 
भी को का प्रयोग होता है। जसे-- 
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“विजय (नेपथ्य से)-हमें न दिखाओगे पिता जी ? 
( दौड़ते हुए प्रवेश ) 

“विजय--(चौंक कर) यह क्‍या ? नंगी तलवार !” 

१०, उद्धरण--दूसरे की उक्ति को जहाँ अविक्ृत रूप में 
लिखा जाता है वहाँ उसके दोनों ओर (“ ” या “ ” ) यह चिह्न 
दिया जांता है। जेसे--गुरू जी ने कहा था--“जिसको पाठ याद 
न होगा उसे दण्ड मिलेगा ।” 

११, लाघव चिह्न-जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे 
बार-बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लिख 
कर आगे लाघव चिह् लगा देते हैं। जेसे-संवत्‌, मिति, तिथि 
आदि की जगह सं०, मि०, ति? । 

अभ्याम है 

१, शब्दों का मेल क्‍या होता है! संज्ञा और सर्बनाम का मेल 
किन नियमों से होता है ! 

२, यदि दो एकवचनान्त शब्द “और! अथवा “या! से जुड़े हों तो 
क्रिया में कौन बचन होगा! यदि कर्ता भिन्‍न भिन्न पुरुषों के हो तो 
क्रिया किस पुरुष में होगी ? 

३. वाक्य में शब्दों का क्रम किस तरह होता है ! सम्बन्ध 
कारक कहो रहता है ! 

४. वाक्य, खण्डवाक्य और वाक्यांश में क्‍या भेद है ? 

५. खण्डवाक्य के कितने भेद हैं ? 

६. उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे १ 

७, उद्देश्य में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं ? 
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८. ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें विशेषण उद्देश्य की तरह 
प्रयुक्त हो । 

९, उद्देश्य का विस्तार किन किन शब्दों से होता हैं और 
विधेय का किन किन शब्दों से ? 

१०. रचना के अनुसार वाक्य कितनी तरह के हैं ? 

११, मिश्रित वाक्य ओर संयुक्त वाक्य में क्या भेद है ! 

१२, आश्रित खण्ड-वाक्य कितनी तरह के होते हैं १ प्रत्येक के 
दो उदाहरण दो | 

१३, संयुक्त वाक्य कितनी तरह के होते हैं ! 

१४, नीचे लिखे उद्धरण में विराम चिह् छगा ओ-- 

विश्ञाल विश्व में यदि कोई इंश्वर हो तो में हूँ धर्म हो तो में 
हूँ प्रेमहोतो में हूँ में सत्य हूँ में शिव हूँ में सुन्दर हूँ में सत्‌ हूँ 
में चित्‌ हूँ में आनन्द हूँ में ममता हूँ में रुपया हूँ । 

भरी झनझनाहट में जो अलोकिक मधुरिमा है वह बीणापाणि 
की वीणा में कहाँ लक्ष्मीपति के पाश्चजन्य में कहोँ कोकिल-कल 
काकली में कहाँ कामिनी के कोमल कण्ठ में कहाँ यहाँ कहाँ वहाँ 
कहाँ में सप्त स्वरों से ऊपर अष्ठम स्वर हूँ परम मधुर हूँ में 
रुपया हूँ । है 

गीता के गायकों चण्डी सप्तशती के पाठकों भागवत के 
भक्तों सत्यनारायण के प्रेमियो मेरा गीत गाओ मेरा पाठ पढ़ों मेरे 
भक्त बनो तरनतारन मैं हूँ भव मय हरण मैं हूँ अशरण शरण 
मैं हूँ. जन दुख हरण मैं हूँ घवल वरण मैं हूँ मज्ञल करण मैं हूँ 


में रुपया हूँ । 


पाँचवाँ अध्याय 
वाक्य रचना 


वाक्यों की रचना में शब्दों का झुद्धरप और ठौक क्रम 
ही पर्याप्त नहीं; उपयुक्त पदों, पद समूहों और प्रयोगों का जानना 
भो ज़रूरी है। अथोन्‌ प्रकरण के अनुसार जँंचते हुए शब्द हों, 
यथेष्ट छोटे और बड़े पद समूह हों और मुहावरों तथा लोकोक्तियों 
का प्रयोग हो, तो रचना में सौन्दर्य और लालित्य निम्वित है। 
व्याकरण पढ़ने का पूरा पूरा लाभ भी तभी है, जब हमें सुन्दर भौर 
ललित भाषा लिखना आ जावे । अतः अगले दो एक अध्यायों में 
हम इन्हीं बातों का वर्णन करेंगे । 

उपयुक्त पद 

उपयुक्त पद प्राप्त करने के लिए हमें शब्दों के ठीक ठोक 
अर्थों, और मिलते जुलते शब्दों के अर्थ भेद आदि का ज्ञान होना 
चाहिए। इस अध्याय में इसी दृष्टि से शब्दों का कुछ संप्रह किया 
जायगा। 

पर्य्यायवाचक अथवा समानार्थक शब्द वे हैं जो एक दी 
अथ को प्रकट करें | जेसे-- 
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आँख चक्ु, द॒गू , नयन, नेत्र, लोचन आदि । 
आकाश 5 अम्वर, अन्तरिक्ष, गगन, नभ, व्योम आदि । 
आनन्द 5 आमोद, आहाद, प्रमोद, प्रसन्नता, ह आदि । 
इन्द्र + देवेन्द्र, देवराज, शतकतु, सुरेन्द्र, सुरेश आदि । 
कमल  अम्बुज, अरविन्द, पद्म, राजीव, सरोज आदि | 
कामदेव 5 अनझ्र, पश्चबाण, पुष्पसायक, मन्मथ, मार 
टू ३ आदि । 
2 
<7 बन्द्र न इन्‍्दु, निशाकर, विधु, शशि, सोम आदि। 
तालाब 5 ताल, तड़ाग, सर, सरोवर, हद आदि | 
जल - उदक, तोय, नीर, पय, वारि आदि । 
पुत्र - आत्मज, औरस, तनय, सुत, सूु आदि । 
पृथिवी 5 अवनि, धरणी, भूमि, बसुधा आदि । 
फूल + कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन आदि । 

(.>बादुल 5 घन, जलद, जलघर, मेघ, पयोद आदि । 
बिजली 5 चपला, तड़ित्‌, दामिनी, विद्यत्‌ आदि | 
ब्राह्मण 5 अप्रजन्मा, द्विज, भूदेव, भूसुर, विप्र आदि । 
अ्रमर 5 अलि, द्विरेफ, भ्रन्ञ, मधुकर, मधुप आदि | 
रात्रि 5 क्षपा, निशा, भामिनी, रजनी, विभावरी आदि | 
सूय 5 अरुण, आदित्य, दिनकर, भानु, सबिता आदि | 
समुद्र * उदधि, जलधि, रत्नाकर, सागर, सिन्धु आदि । 
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(२) दचथंक शक्त॒ वे हैं जिनके एक से अधिक अथ हों । 
प्रकरण भेद से इन में अथ-भेद हो जाता है। ऐसे कुछ एक शब्द 
प्रयोग सह्वित यहाँ दिये जाते हैं । 
अक्षर-अ! हिन्दी वर्णमाला का पहला अध्षर (वर्ण ) है। 

उस अक्षर (अविनाशी). अनादि, अनन्त का स्मरण करो | 
उत्तर-इस प्रश्न का उत्तर (जवाब) देना बढ़ा कठिन है। 

तप्पुरुष वह समास है जिसमें उत्तर (पिछला) पद प्रधान हो। 
कनक- कनक(सोना)क्नऋधतूरा) ते सौगुनी मादकता अधिकाय 

बह खाये बौरात है यह पाए वौराय । 
कल - कल ( बीता हुआ दिन ) हम स्कूल नहीं गये थे। 

कल (आगे आने वाला दिन ) तो छुट्टी है। 

कल (चेन ) न पड़त काह विन. ..... | 

छापे की कुल ( मशीन ) क॑ प्रचार से शिक्षा में बहुत 

उन्नति हुई है । 

काम-- काम (काय ) करो और दाम लो । 

निष्काम(विना लालसा के) कर्म करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। 

काम कामदेव ) को पश्चबाण भी कहते हैं । 
फाल काल (समय) तीन होते हैं; वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ । 

काल(मृत्यु)कराल के पंजे से अब तक कोई नहीं बचा | 
पक्ष-विष्णु के बायें पक्त (पाश्व) में सदा लक्ष्मी रहती है। 


जिसके पक्त (पंख ) होते हैं उसे, पक्षी कहते हैं । 
बुद्धिमान निज पक्ष और विपक्ष की शक्ति का विचार कर 
काम करते हैं । 
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आजकल कृष्ण पत्त ( पखवारा) है। 
पत्र-वसन्त में वृक्षों पर हरे हरे पत्र (पत्ते) क्या सुन्दर लगते हैं ! 
आज मैंने पत्र (अखबार) में पढ़ा कि जापान युद्ध करने को 


प्रस्तुत है । 
आप का प्रेम भरा पत्र ( चिट्टो ) प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। 


इस पुस्तक के कितने पत्र ( ए४ ) हैं ! 
सोना-सोना ( खुबर्ण ) एक कीमती धातु है। 
दिन को सोना ठीक नहीं। 
बर्ण -बर्ण (अक्षर) वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न हो सकें। 
काले वर्ण ( रंग ) का कुदा भयद्डर होता है। 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शद्र चार वर्ण हैं। 
और-- कैलाश और विधा) रमेश तुम्हें ढूँढने आये थे । 
मुझे और अधिक ) रुपये चाहिए । 
कर--आपके चरणों में कर ( हाथ ) जोड़ कर यही विनती है। 
सूथे के प्रखर करों ( किरणों ) से धरती जल रही थी । 
में ५०) सालाना कर ( टेक्स ) देता हूँ । 
ऐस काम मत कर (करना क्रिया कारूप 2 । 
भाग - इसके चार भाग ( ढुकड़े ) कर डालो। 
मकान + बायें भाग ( हिस्से ) में सराय है्‌। 
हमारा भाग ( भाग्य ) ही फूटा है। 
इस को ५ से भाग दो | 
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(३) अब वे शच्द लिखे जाते हैं जिनके रूप और उच्चारण 
में बहुत कुछ समानता होते हुए भी अर्थ में भेद है । 
उधार--चार रुपये उधार दो । 
उद्धार- हरिजनों का उद्धार करो । 
ओर--अपने जीवन की ओर देखो । 
और-राम और श्याम तुम्हें मिलने आये थे । 
कुल -विवाह सम्बन्ध में कुल अच्छा चाहिए। 
कूल-आओ गंगा के शीतल कूल पर वेठें । 
कोर--वश्न की कोर भी नहीं भीगी । 
कौर-खाना खाते समय छोटे छोटे कौर लो और खूब चबाओ | 
क्रम-इन अक्षरों को ठीक क्रम से लिखो । 
कर्म-मनुध्य जेसे कर्म करता है पैसा फल पाता है। 
पुरुष-जगतू में सज्जन पुरुषों का ही जन्म साथक है । 
परुष ( कठोर ) शब्द कभी न वोलो । 
पानी--ठंढा पानी लाशो। 
पाणि-विवाह को पाणिप्रहण संस्कार भी कहते हैं। 
प्रणाम--आपको मेरा प्रणाम हो । 
परिणाम-परीक्षा का परिणाम मई में निकलेगा | 
प्रभाव--कष्ण की युक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा । 
पराभव--अन्त में कौरवों का पराभव हुआ । 
विजन--'विजन (मनुष्य रहित, एकान्त) देश है, निशा शेष है ।' 
व्यजन--क्या मैं वयजन ( पंखे ) से पवन करूँ ९ 
विना-बिना कमाई के कब तक निवाह होगा ? 
वीणा--बीणा की मंकार बढ़ी मीठो होती है। 
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समान-चाणक्य के समान नीतिज्ञ कोई न हुआ होगा । 
सम्मान--माता पिता का सम्मान करो | 
सुत-शान्तनु-सुत ( पुत्र ) भीष्मपितामह कहलाए। 
सूत--कण सूत (सारथि)-पुत्र था । 
अपेक्षा--राम की अपेक्षा (वनिस्वत) श्याम अधिक मेहनती है। 
उपेक्षा-रमेश का सेठ साहब पर बड़ा प्रभाव है; उसकी बात 
की सेठ साहब उपेक्षा ( तिरस्कार, उदासीनता ) नहीं कर 
सकते | 

इसी प्रकार द्वीप (टापू ), दीप ( दीपक ); पड़ना, पढ़ना; 
प्रमाण ( सबूत ) परिमाण ( अन्दाज़ा ); प्रसाद ( कृपा ), 
प्रासाद (महल); लोटना, लौटना; वसन (बस्र ), व्यसन (चसका); 
आकाश, अवकाश (९ फुरसत ); तरणि ( सूय ), तरणी ( नौका ), 
तरुणी (युवती स्री ) आदि शब्दों में रूप और उच्चारण में बहुत 
कुछ समानता होते हुए भी अर्थों में भेद है । 

४. कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो साधारणतया समानाथ मालूम 
होते हैं पर वस्तुतः उनके अर्थों में भेद है। जेसे-- 

मूखे, मूढ़, अनभिज्ञ-जिस में समभने की शक्ति ह्वीन 
हो वह मूख या मूढ़ है। तेज़ बुद्धि वाला होने पर भी ञ्सि 
विषय-विशेष को जानने या समभने का अवसर ही न मिला 
हो वह उस विषय-विशेष से अनभिज्ञ कहा जायगा। जेंसे 
इसको व्याकरण कौन पढ़ाएगा, यह तो निरा मूर्ख है। स्वामो 
दयानन्द जी वेदों के प्रकांड. पंडित थे परन्तु अंग्रेज़ी से 
अनभिज्ञ थे | 
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प्रेम, स्नेह, प्रणय, वात्सल्य--प्रेम साधारण दौर पर प्रयुक्त 
होता है। भाई-बहनों का आपस में और बड़ों या छोटों के प्रति जो 
प्रेम होता है. उसे स्नेह कहते हैं। पति-पत्नी के प्रेम को प्रणय 
और माता-पिता के सन्‍्तान के प्रति श्रेम को वात्सल्य कहते हैं । 


कृपा, दया--छोटों की सहायता करने की इच्छा क्ृपा है । 
किसी को दुखी देखकर हृदय पिघल उठता है, वह दया है । 
साधारण शिष्टाचार में भी कृपा का प्रयोग होता है। जेसे-यह्‌ 
आपकी महती कृपा है जो आपने हमें दशन दिए। कृपा कर 
पत्रवाहक के हाथ ५) भेज दीजिए। उसे रोता देख कर मुझे 
दया आ गई | 


दुःख, कष्ट-दुःख मानसिक विकार है। कष्ट शारीरिक या 
आर्थिक होता है। शिष्टाचार में भी कष्ट का प्रयोग होता है। 
जैसे-पुत्र को दस साल की सजा मिली है, यह सुनते ही माता 
के दुःख की सीमा न रही | छत से गिरने से उसकी टाँग टूट गई 
है, बेचारे को बहुत कष्ट है। में स्वयं ही हाज़िर हो जाता, आपने 
व्यथ ही आने का कष्ट उठाया | 


श्रम, प्रमाद--अज्ञान से जो चूक हो वह भ्रम और लापरवाही 
से जो चूक हो वह प्रमाद है। में इसी भ्रम में रहा कि महात्मा 
जी १४ तारीख को आने वाले हैं, मुझे पता होता वे आज 
आएँगे तो मैं जरूर स्टेशन पर पहुँचता । तुम्हें में सुबह ही बता 
गया था कि १० बजे मुकदमा शुरू होगा और तुम ११ बजे 


तक फुचहरी न पहुँचे; तुम्हारे प्रमाद से दम मुकदमा 
हार गए। 


. 
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पाप, अपराध-समाज, धर्म और नीति के नियमों का 
उल्लंघन पाप और राज्य के नियमों का उल्लंघन अपराध कहाता 
है । जसे- राजद्रोह के अपराध में जेल बेशक भुगत चुका हूँ, 
पर तुम जसा पापी नहीं हूँ में तुम्हारी तरह निरीह- पशुओं की 
हत्या नहीं करता । 
हे शोक, खेद - किसी प्रियजन की मयु से शोक होता है। 
जैसे--'राज्य गया; धन, जन, कुटुम्ब सब छूटा; उस पर भी 
यह दारुण पुत्रशोक उपस्थित हुआ |! साधारण व्यवहार में खेद 
का प्रयोग होता है। जैसे - खेद से लिखता पड़ता है. कि आप ने 
अभी तक रुपए भेजने की कृपा नहीं की । इस वाक्य में 'शोक से 
लिखना पड़ता है” लिखना अशुद्ध है| 

अलौकिक, अस्वाभाविक--अलौकिक वह है जो साधारण 
मनुष्य की शक्ति से परे हो। जेसे--भोष्म को प्रतिज्ञा, महाराणा 
प्रताप का खतंत्रता संग्राम, पाणिनि की विद्धत्ता | अस्वाभाविक 
वह है, जो हो द्वी न सके. जो प्रकृति के नियम के बिरुद्न हो; 
जेसे - पशुओं का मनुष्यों की तरह बातचीत करना । 

ल्ी, पत्नी-किसी भी स्री को ञ््री कहा जाता है. और 
किसी पुरुष की विवाहिता स्री को उसकी पत्नी । 

ईपी, ठेप--किसी की उन्नति देखकर अकारण ही बुरा 
मानना ईपा है. और किसी कारण वश किसी से शब्रुवा होना 
द्वंष है । 

अभिमान, अहंकार--गुण होने पर धमंड होना अभिमान 
और गुण न होने पर घमंड होना अहंकार कहाता है । 


२०७ वाक्य-रचना 


देखना, दशन करना-साधारण तौर पर देखने को देखना 
कहते हैं। अपने से बड़ों से क्रिसी कायब॒श मिलन को देशन 
करना कहते हैं। शिष्टाचार में भी मिलने के स्थान पर दशन करना 
ही कहा जाता है. देवता और उसकी प्रतिमा के भी दशन किये 
जाते हैं । 

अबला, निरबेला-ख्री मात्र को अबला कहा जाता है. चाहे 
बह कितनी ही वलवती क्यों न हों। ताड़का, हिडिम्ब्रा, रानी 
दुर्गाबती, और रानी लक्ष्मीवाई को भी अबला कहा जायगा। 
निर्वला केवल उसी अवला को कहा जायगा जिसमें शारीरिक बल 
कम हो । 

कम, काम-काम तत्सम भी है और तद्भब भी। तत्सम 
काम का अथ है कामदेव” और तड्भव काम 'कम' का अपश्रंश 
है। कम के स्थान पर उसके तद्भव रूप काम का श्रायः प्रयोग 
होता है। निम्नलिखित अपवाद हैं-व्याकरण में कारक को 
कमकारक ही कह्य जायगा कामकारक नहां, इसी प्रकार नित्य 
कम को नित्यकाम नहीं कहा जाता । 

पितर, पिता--जन्म दाता को पिता और सभो मृत पूवजों 
(पिता, दादा, पड़दादा आदि) को पितर कहते हैं । 

वंश, बाँस-ब्रंश से कुल और बाँस दोनों का बोध होता 
है; बाँस से कुल का बोध नहीं होता । 

विपरीता्रक शब्दः--जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे 
से बिलकुल उलटे हों उन्हें विपरीतार्थक कहते हैं | कुछ विपरीतार्थक 
शब्द ये हैं--आदि-अन्त, आगे-पीछे, अर्थ-अनर्थ, लौकिक- 
अलौकिक, संयोग-वियोग, मान-अपमान, अनुकूल-परतिकूल, 


वाक्य-विचार श्व्द 


यश-अपयश, धनी-निधन, सुख दुःख, जीवन- मृत्यु, पाप-पुण्य, 
धर्म-अधम, उद्धत-विनीत, आछ्ाश-पाताल, कृश-स्थूल, पंडित- 
मूल, दानो-कृपण, कोमल-कठिन, नूतन-पुरातन, मलिन-निर्मल, 
सष्टि-संहार, खतंत्र-परतंत्र, स्थावर-जंगम, सुलभ-दुलभ, 
आस्तिक-तास्तिक, सुकर-दुष्क,, ऋणी-उऋण, शत्रु-मित्र, 
ज्ञान-अज्ञान, एक-अनेक, मसान-अपमान, आज्ञा-अवज्ञा, 
कृतज्ञ-क्ृतन्न । 


ब्ुठा अध्याय 
वाक्य-संकोचन ओर वाक्य-विस्तार 


पिछले अध्याय में उपयुक्त शब्द चुनने के लिए हमने कुछ 
सामभी उपस्थित की थी; इस अध्याय में सुन्दर पद समूहों और 
वाक्यों की रचना के सम्बन्ध में कुछ कहगे। 

लिखने में कभी तो थोड़े से शब्दों में ही आशय को प्रकट 
करना सुन्दर प्रतीत होता है और कभी थोढ़े से विचार को फेला 
कर लिखना ठोक जँचता है। कहाँ वाक्य-संकोचन द्वोना चाहिए 
ओर कहाँ वाक्य का विस्तार करना चाहिए इसका ठीक ठीक 
ज्ञान होना और वैसा करना ही लेखन-कला है। कहाँ यह होना 
ठीक है और कहाँ वह, इसका ज्ञान तो अभ्यास से होता है। हाँ, 
वाक्य-संकोचन तथा वाक्य-विस्तार के विषय में कुछ नियम 
बताये जा सकते हैं। 

वाक्य-पको चन 


दो'बा दो से अधिक पदों के स्थान में बिना भाव और अथ 
को बदले एक या थोड़े पदों का प्रयोग वाक्य-संकोचन कहलाता 
है। यह संकोचन कई प्रकार से किया जाता है। 


_(क) मिश्रित तथा संयुक्त वाक्‍्यों को सरल वां््यों में परिवतित 
करने से | यथा-- 


वाक्य-विचार २१० 


उसने अपना कार्य समाप्र किया और घर को चल दिया। 
(संयुक्त) 
अपना कार्य समाप्त कर वह घर को चल दिया | (सरल) 
बह अकेला था पर तब भी उसने राक्षस के साथ खूब युद्ध किया। 
(संयुक्त) 
अकेला होते हुए भी उसने राक्षस के साथ खूब युद्ध किया | 
उसने अकेले ही राक्षस के साथ खूब युद्ध क्रिया । | 
उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ । (मिश्रित) 
उसने अपने को निर्दोष बताया | (सरल) 
नियम यह है कि जो ६ बजे शाम के वाद घूमने निकलेगा वह 
पकड़ा जायगा। (मिश्रित) 
नियमानुसार ६ बजे शाम के बाद घूमनेब्राला पकड़ा जायगा। 
(सरल) 
वह नहीं देगा जब तक कि उसे मजबूर न किया जावे,। (मिश्रित) 
बह मजबूर किये जाने पर ही देगा। (सरल) 
ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिये जाते हैं, साथ ह्वी उनका प्रयोग भी: 
दिखाया जाता है। (मिश्रित) 
ऐसे कुछ शब्द प्रयोग सहित यहाँ दिये जाते हैं । (सरल) 
(ख) उपसर्ग और प्रत्ययों के योग तथा समास से; जेसे-- 


(सरल) 


जो केवल दूध पीता है दुग्धाहरी 
अच्छे आचरण वाला सदाचारी 
जो दान करता रहे दानी हु 
जब तक जीता रहे जीवनपय्यन्त, आजीवन 


जिसके अन्दर दया हो द्यालु 


! वाक्य-संकोचन और वाक्य-विम्तार 


जो सदा धर्म के काम करता रहे 
जो ईश्वर को न माने 

तीन महीने पीछे होने वाला 
सप्ताह में होने वाला 

बहुत से रूप धारण करने वाला 
जिसमें ज़हर का असर हो 


जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो 
सोने से बना हुआ 

जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो 
जो मुक्ति के लिए यत्नवान हो 

जो देखा न जा सके 

जिसकी तुलना न हो सके 

जिससे हृदय फट जाय 

जिसका आदि न हो 

जिसके पास धन न हो 

जिस में कपट न हो 

जो लब्ना नहीं करता 

जिसका पार न हो 

जो करना कठिन हो 

जो करना आसान हो 

जो दूर की बातों को सोचे 

जिसकी चार भुजाएँ हों 

जिसकी हज़ार भुजाएँ हों 


धार्मिक, 
नात्तिक 
त्रेमासिक 
साप्ताहिक 
बहुरूपिया 
जहरीला, 
पु विषेला 
बयाकरण 
सुनहरा 
जिज्ञापतु 
मुमुन्षु 
अदृश्य 
अतुलनीय 
हृदयविद्यारक 
अनादि 
निधन 
निष्कपट 
निलेज्ज 
अपार 
दुष्कर 
सुकर 
दूरदर्शी 
चतुभुज 
सहलषाहु 


चाक्य-विचार श्र 


शक्ति के अनुसार यथाशक्ति 
जो अपनी हृत्या स्वयं करे आत्मघाती 
हर एक की बात को सहन करने 

का जिसका स्वभाव हो सहिष्णु 


जिस पवत से अप्ि की ज्वाला निकलती हो ज्वालामुखी 
0 बेचने ऐ 
काँसी, पीतल आदि के बतन बेचने वाला कसेरा 


वाक्य-विस्तार ( वाक्य-सम्प्रसारण ) 


एक शब्द अथवा थोड़े शब्दों द्वारा प्रकाशित अर्थ को बहुत 
शब्दों में प्रकट करने को वाक्य-विस्तार कहते हैं । इसके लिए 
उन्हीं दो साधनों का प्रयोग होता जो वाक्‍्य-संकोचन के लिए प्रयुक्त 
होते हैं। यथा-- 
(क) सरल वाक्यों को संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में बदलना-- 
हम उसकी सब-प्रियता का कारण जानते हैं। . (सरल) 


हम जानते हैं कि वह क्‍यों सबव-प्रिय है। (मिश्रित) 
वह मेरे निवास-स्थान को जानता है। (सरल) 

मैं जहाँ रहता हूँ उस स्थान को वह जानता है। (मिश्रित) 
वह और उसका भाई लाहौर गए हैं । (सरल) 


बह लाहौर गया है साथ ह्वी उसका भाई भी गया है। (संयुक्त) 
(ख) समास का विग्रह कर देना या उपसर्ग और प्रत्यय का अथ 

खोल देना-- 

नैयायिक- जिसने न्याय शाल्न्र में निपुणता प्राप्त की हो । 

वष्णब--विध्णु का भक्त । 

चन्द्रमुख--जिसका मुख चन्द्र के समान हो । 


सातवा अध्याय 
4 
प्रयोग-मुह्वरे तथा लोकोक्तियाँ 

प्रत्येक भाषा में बहुत बार ऐसा होता है कि कई शब्द, विशेष 
शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं| अथवा विलक्षण अथ को प्रकट 
करते हैं; इसे प्रयोग कहते हैं। ये प्रयोग साहित्य को बार-बार 
पढ़ने से जाने जाने हैं। इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम 
नहीं लिखे जा सकते | जेसे-मैं तो एक-दो को ही जानता हूँ, 
इस अथ में 'तीन-चार! का प्रयोग नहीं होता । 'वह' विद्या में 
बृहस्पति है” इसकी जगह 'वह विद्या में इन्द्र है! ऐसा प्रयोग नहीं 
होता । 'चुगलो खाना! कहा जाता है “चुगली पीना' नहीं कहा 
जाता । कुछ एक ऐसे प्रयोग हम नीचे देते हैं । 

अरड-बरड, अन्धाधुन्ध, अटकल-पच्चू, आगा-पीछा , उथल- 
पुथल, ऐसी-वंसी, बीचों-बीच, कॉट-छाँट, चमक-दमक, छान- 
बीन, चहल-पहल, धूम-धाम, जेसे-तेसे, छल-प्रपच्च, नंगधड़ंगा, 
जोढ़-तोड़, पका-पकाया, दृका-वका, मुठ-भेड़, डाँवा-डोल, हाथों- 
हाथ, दाना-पानी, तीन-काने, खोंचा-तानी, लकीर का फकीर, 
सोने में सोहागा, जंगल में मंगल, चए्डाल चौकड़ी । 

जब कोई वाक्य व वाक्यांश शब्दों के साधारण अथ को 
प्रकट न करके किसी विलक्षण अथ में प्रयुक्त हो तो उसे वाग्घारा 
अथवा मुदावरा कहते हैं। जेसे--त्रह्व भड़कीली वस्तु देखकर 


वाक्य-विचार २१४ 


लद्टटू हो गया अर्थात्‌ रीक गया; हरिसिंह ने पढानों के 

दाँत खट्टे कर दिये अर्थात्‌ उन्हें पराजित कर दिया । इन 

मुहावरों के प्रयोग से भाषा का सौंद्य बढ़ जाता है। इनकी 

रचना का कोई विशेष नियम नहीं है। धुरंधर लेखकों के लेख 

पढ़ने से इनका ज्ञान हो सकता है। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे तथा 

उनके अथ आगे दिये जाते हैं-- 

अंग अंग मुस्कराना--बहुत ही प्रसन्न होना। 7 

अंगार उगलना--गुस्से में ककोर वचन कह डालना ॥/ 

अगूठा दिखाना--किसी चीज़ को देने से तिरस्कार के साथ इनकार्‌, 
करना । 

अंधे की लड़की-एक मात्र जाधार | (/ 

आँधेरे घर का उजाला--इकलौता बेटा | ./ 

अह्ड के घोड़े दौड़ाना--युक्तियाँ सोचना । 

अइ के पीछे लट्टु लिये फिरना--समझाने पर भी उल्टा काम करना | 

अंक चरने जाना । 

अझु पर पत्थर पड़ना / 

अपना उल्लू सीधा करना-स्वार्थ सिद्ध करना | र्ध 

अपना सा मुँह लेकर रह जाना--असफल होकर लज्ञित होना॥| 

अपनी खिचड़ी अलग पकाना--स्ब से अलग रहना । ( 

अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना-स्वयं अपना जुकसान करता | 

अपने भेंह मियाँ मिट्हू बनना--अपनी प्रशंसा आप करना । 

आँख उठाना--बुरी नीयत से देखना। .' 

आँख खुलेनो-होश आना। , 


>>समझ में न आना | _ 
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आँखें लगना--सोजाना | 
आखें चार होना--आँख से आँख मिलना । 
आँखें दिखाना--क्रोध से घूरना, क्राध करना, धमकाना। 
आँखें नीची होना--शरमिन्दा होना हि. 
आँखें नीली पीली करना- नाराज़ होनाऐ। 
आँखें फर लेना--प्रतिकूल होजाना । 
आँखों में धूल फोंकना--धोखा देना । 
भाँखें लड़ जाना-प्रेम हो जाना । 
 ऑआँच न आने देना--कष्ट न होने देना । 
आँसू पोंछना-दिलासा देना । 
आकाश-पाताल का अन्तर--बहुत अधिक भेद । 
आकाश से बातें करना--बहुत ऊँचा होना । / 
भाग में घी डालना--क्रोध को बढ़ाना । 
आटा गीला होना--करठिनाई में पड़ना | 
आटे-दाल का भाव मालूम होना-कष्ट का अनुभव होना । 
आड़े हाथों लेना--खरी खोटी सुनाना। 
आपे से वाहर होना--क्रोध के आवेश में सुध खो बेठना । 
आसमान पर चढ़ना--अत्यधिक प्रशंसा करना । 
आसमान पर थूकना--व्यर्थ परिश्रम करना । 

"आसमान सिर पर उठाना--अधिक कोलाइल करना। ., 
आसमान से बातें करता--डींग मारना, बढ़ बढ कर बातें करना । 
इने गिने--थोड़े से । 
ईंट से ईंट बजाना--विष्वंस करना । है; 
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ईद का चाँद होना--चिरकाल पीछे दशन देना । 

ऊँगली पर नचाना--वश में रखना । 

उधार खाए बेठना--ताक में रहना । 

उधेड़ बुन--सोच विचार । 

उलटी गंगा बहाना--विपरीत बात करना । 

कमर टूटना--निराश हो जाना | 

कलेजे पर साँप लोटना--ईर्पा से या दुख से दिल जलना । 

कलेजा मुँह को आना--जी घबराना । 

कागजी धोड़े दौड़ाना--बातें ही बनाना काम न करना | 

कान कतरना---बढरर काम करना। 

कानखुलना--होश आना | 

कान देना--ध्यान देकर सुनना । 

कान पकड़ना--किसी बुरे काम को फिर न करने का बत लेना । 

कान भरना--चुगली करना। 

कान पर जूँ न॒रेंगना, कान में तेल डाले बैठे रहना-- लगातार 
कहने पर भी ध्यान न देना । 

काम आना-युद्ध में मारा जाना। 7- 

काला नांग--अत्यन्त कुटिल या खोटा । 

किताब का कीड़ा होना-- अधिक पढ़ते रहना । 

किस मजे की दवा--किस काम के लिए । 

किस मुँह से--किस वल पर | 

किस्सा ख़तम होना-- झगड़ा निपट जाना | 

कुँआ खोदना--हानि पहुँचाने का येत्न करना | 
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कुत्ते की मौत मरना--बहुत बुरी तरह से मरना | 

कोई दम का मेहमान--मरने के करीब होना । 

कोरा जवाब--साफ़ इनकार | 

कोल्टू का बेल--दिन रात काम काने वाला, अत्यन्त परिश्रमी । 
ख़टाई में पड़ना--क्षमेले में पड़ना, कुछ निश्चित न होना । 
खाक उड़ना, खाक में मिलना--बरबाद होना । 

खाक छानना--भटकना । 

खाला जो का घर--आसान काम । 

खिचड़ी पकाना-यगुप्त रूप से कोई पड़यन्त्र कर॑ना वि 
खून उबलना-गुस्सा जाना । 

खून सूखना--उरना | ५ 

खून का प्यासा--किसी की जान लेने पर उतारू । 

खयाली पुलाव पकाना--मनमानो कल्पनाएँ करना । 

गड़े मु्दं उख्लाड़ना--पुरानी बात ले बेठना । 

गरदन उठाना--विरोध करना । 

गरदन पर सवार होना--पीछा न छोड़ना । 

गला घोंटना--ज़बरदस्ती करना । 

गले का हार--अति प्रिय, जो कभो जुदा न किया जा सके । 
गाँठ का पूरा--मालदार । 

गाँ में बाँवना--अच्छी तरह याद रखना । 

गाल बजान्ना--डींग मारना । 

गिन-गिनकर--धीरे से या कष्ट से । 

गिरगिट को तरह रंग बदरलता-एक सिद्ध न्त पर स्थिर न रहना। 


बॉक़य-विचार म््ट 

गुड़ गोबर कर देना--काम विगाड़ देना। 

गुरु घंटाल-- बड़ा चालाक | 

घड़ों पानी पड़ जाना-अत्यन्त लज्जित होना । 

घर का रास्ता लेना--चले जाना । 

घर तक पहुँचाना--समाप्ति तक पहुँचाना। 

घर बेठे--बिना परिश्रम किये । 

घर में गंगा -विना दौड़-धूप के किसी वस्तु की प्राप्ति। 

घाट-घांट का पानी पीना--जहाँ-तहाँ से अनुभव प्राप्त करना । 

घाव पर नमक छिड़कना--दुखो को दुवंचनों द्वारा और दुःख देना । 

घास खोदना--व्यथ समय गँवाना | 

घी के दीए जलाना--मौज करना 

घोड़े बेचकर सोना--निश्चित होकर सोना । 

चलतो गाड़ी में रोड़ा अटकाना--होते हुए काम में विध्न डालनां। 

चाँद पर थूकना--किसो को व्यर्थ निन्‍्दा करना और फ़लतः स्वयं 
निन्दित होना | 

चादर से बाहर पर पसारना-आय से अधिक व्यय करना | 

चार दिन को चाँदनी--थोड़े दिन का सुख । 

चार पेसे--कुछ धन । 

चिऊँटे को पर लगना--रूत्यु समीप आना। 

“चिकना घड़ा-वह् आदमी जिस पर उपदेश का कुछ असर न हों | 

चुटकियों में- अतिशीघ्र । 

चुल्त्यू भर पानी में डूब मरना--रज्जा के मारे मुँह न दिखा सकना। 

-चूँ नं करना--विरोध में कुछ न कहना । 
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चूड़ियाँ पहनना--औरत बनना । 

चेहरा उतरना--उदास होना । 

चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना-- भयभीत होना । 

चोली दामन का साथ--निरन्तर साथ रहना, अत्यधिक घनिष्टता । 
चौका लगाना-नष्ट कर देना । 

छेँटा हुआ--बदमाश । 


छक्के छूटना-- हिम्मत हारना । 


'छटी का दूध याद आना--सब सुख भूल जाना, भारी संकट पड़ना । 


छप्पर फाड़कर देना--ब्रिना परिश्रम के देना । 

छाती पर मूँग दलना--किसी के सामने दुःख देने वाली बात करना | 
छाती पर साँप लोटना--ईप्या होना । 

ज़बान में लगाम न होना--अंड-बंड कह डालना | 


जमीन पर पेर न पड़ना-बहुत अभिमान होना । 9. 


जल भुन कर कोयला होना-क्रोध में पागल हो जाना । 


'जहर का धूं ट पीना--किसी अनुचित बात को देखकर अन्दर ही अन्दर 


क्रोध ज़ब्त कर लेना । 


जान के लाले पड़ना--संकट में पढ़ना । 


जान पर खेलना- खुशी से प्राण दे देना । 

जीती मक्खी निगलना--सरासर बेईमानी करना । 
जूत पड़ना-नुकूसान होना । 

जूती चाटना--चापल्सी करना । पु 
टका-सा जवाब देना--साफ़ इनकार कर देना । 


टक्कर का--मुकाबले का । 
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टट्टी की आड़ में शिकार खेलना--गुप्त रीति से किसी के विरुद 
काम करना । 

टस से मस न होना--ज़रा भी न हिलना । 

टॉग अड़ाना--फिजूछ दखल देना, बाधा डालना । 

टॉँय टाय फिस--आयोजना तो बहुत एर फल तुच्छ । 

टेढ़ी खीर--कठिन काम । 

टोपी उछालना--निरादर करना । 

ठन-ठन गोपाल -हछूछा, कुछ भी नहीं | 

ठोकना वजाना--परीक्षा करना | 

ठोकरें खाना--भूल करना । 

डंका वजाना--शासन करना । 

डंडे बजाते फिरना--निकम्मे फिरना | 

डूबती नाव को पार लगाना--संकट से छुड़ाना | 

डूबते को तिनके का सहारा--निस्सहाय मनुष्य को थोड़ी-सी सहायता। 

डेढ़ ईंट की जुदा मसजिद बनाना--श्थक्‌ मत चलाना । 

तिनका ध्षिर पर रखना--विनती करना । 

तिल का ताड़ करना--बात बढ़ाना । 

तिल धरने की जगह न होना-बहुत अधिक भीड़ होना । 

तिलों में तेल होना--आशा होना । 

तीन तेरह करना--तितर-बितर करना । 

तूतू मैं-में -- गाली-गलौज, लड़ाई-झगड़ा । 

तेवर बद्लना--अप्रसन्न हो जाना । 

तोते को तरह आँखें फेरना--बहुत बेमुरम्बत होना । 

थाली का बेंगन--कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में । 
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थूकना भी नहीं-- अत्यन्त घृणा करना। 

थूक कर चाटना--वचन देकर फ़िर जाना । 

दम भरना-- भरोसा करना । 

दम मारने की फुरसत न होना--ज़रा भी समय न होना। 
दाँत ख) करना--पराजित करना ! 

दाँतों तले उँगली दवाना--आश्रये प्रगट करना । 

दाँत तोड़ना--परास्त करना, हैरान करना । 

दाँत निकालना--ब्यर्थ हँसना । 

दाई से पेट छिपाना--जानने वाले से कोई बात छिपाना । 
दाता पानी--जीविका | 

दाल में कुछ काला होना--कुछ खटके या संदेह की वात होना । 
दाल न गलना-- वश न चलना | 

दाहिना हाथ--बड़ा भारी सहायक । 

'दिन दूना रात चौगुना होना-खूब उन्नति होना । 

दिन फिरना--विधि का विपरीत होना । 

'दिल मिलना--एक दूसरे के अनुकूल होना | 

दीन दुनियाँ को भूल जाना--बिलकुल बेखबर हो जाना । 
दुहक बात--थोड़े हो में कही साफ-साफ़ बात | 

दुनियाँ की हवा लगना-- जगदु-ब्यवहार का परिचय होना । 
ठुम दबा कर भागना--ढर के मारे भागना । 

दूध का दूध और पानी का पानी--ठीक ठीक न्याय । 

दूध के दाँत न टूटना--ज्ञान और अजुभव न होना । 

दो कौड़ी का आदमी--तुच्छ आदमी । 

दो नावों पर पैर रखना--दो विरोधो पक्षों का आश्रय छेनो | 
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धज्याँ उड़ाना--दोष निकालना । 
धता बताना--चलता करना.। 
धूप में बाल सफेद करना--ब्रिना अनुभव प्राप्त किये आयु बिता द्वेना | 
धोखे की टट्टी-- भ्रम में डालने वाली चीज़ । 
धोती ढोली करना--डर जाना। 
इधर का रहना न उधर का-क्िप्ती काम का न रहना। 
नज़र लगाना--चुरी दृष्टि का प्रभाव होना । 
न तीन में न तेरह में--किसी गिनतो में नहीं। 
नमक-मिच लगाना--बात को बढ़ा कर कहना । 
नाक काटना--बदनामी होना । 
ताक चढ़ाना-शुणा करना । 
नाक रखना--इज्ज़त रखना । 
नादिरशाही--सख्त अत्याचार | 
नाक पर मक्खी न बेठने देन--किसी का एहसान न उठाना । 
नाक में दम करना--बहुत तंग करना । 
नाक रख लेना - इज्ज़त बचा लेना । 
नाक रगड़ना- दीनता से प्राथना करना । 
नाकों चने चवाना-खूब तंग करना । 
नाच नचाना-मनचाहा करो लेना । 
नानी याद आना--होश ठिकाने आना । 
नाम को भी नहीं--ज़्रा-सा भी नहीं। 
नाम न लेना-दूर रहना, बचना। 
निन्‍यानवे के फेर में पड़ना--रुपया जोड़ने की चिन्ता में पढ़ना । 
नीचा दिखाना---प्मण्ड तोदना । 
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नीला-पीला होना--गुस्से में आना । 

नौ दो ग्यारह होना--रक दम चंपत हो जाना । 
पगड़ो उछालना--बेइज्ज़ती करना । 

पद्टी पढ़ाना-बुरी सलाह । 

पत्थर की लकीर-च्द । 

परदा डालना--छिपाना । 

पहला भारी होना--पक्ष बलवान होना | 

पहाड़ हूट पड़ना --भारी विपत्ति आना । 

पाँचों धो में--खूब लाभ होना । 

पाँव धो-धोकर पीना--अत्यन्त आदर करना | 
पाखाता निकलना--डढर के मारे बुरा हाल होता । 
पानी का बुलबुला--क्षणभंगुर । 

पानी की तरह बहाना--उदारता से खर्च करना । 
पानी पानी होना--रूज्जा से सिर नीचा होना | 
पानी भरना--अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होना । 

पाप केटना--पझ्षगड़ा दूर होना | 

पाप मोल लेना--जान वूक्षकर बलेड़े में फैसना । 
पापड़ बेलना--अनेक धंधों में लगना । 

पीठ ठोक॒नो-उत्साह बढ़ाना । 

पीठ दिखाना--हार कर भाग जाना । 

पुल वॉधना--बहुत बढ़ा कर,कहना । 

पेट में चूहे कूदना--खूब भूख लगना । 

परों तले से ज़मीन निकल जाना--होश उड़ जाता. 
पोल खोलना--युप्त भेद प्रकट करना । 


वाक्य-विचार श्र 


पौ बारह होना--खूब लाभ होना। 

प्राण हथेली पर लिये फिरना-भ्राण देने पर उतारू रहना । 
'फुस-फुस करना--धीरे धीरे सन्त्रणा करना | 

फूक-फूक कर कदम रखना--सोच-समझकर काम करना | 
फूट-फूट कर रोना--बहुत रोना । 

बन्दर घुड़की- ऐसी धमकी जिसका प्रभाव न हो । 

बगलें राँडना--निरुत्तर होना । 

बगुला भगत--कपटी, धूच्त । 

बरस पड़ना--बहुत क्रद्ध होकर डॉटने-डपटने लगना । 
बह्ियों उछलना--खूब खुश होना । 

वॉँह पकड़ना-- सहायता देना। 

बाएँ हाथ का खेल--अति सुगम । 

बाग बाग होना-- आनन्दित होना । 

बाज़ार जोरों पर होना-काम ज़ोरों पर होना । 

बात का बतंगड़ वनाना--त्ुच्छ कारण से बड़ा झगड़ा करना | 
बात का धनी-- वायदे का पक्का । 

बाल की खाल उतारना--व्यर्थ में सूक्ष्म विवेचना करना | 
बाल पकना--बूढ़ा हो जाना | 

बाल-बाल बचना--हानि पहुँचने में ज़रा सी कसर रह जाना । 
बाल भी वॉका न होना--ज़रा भी हानि न होना । 

बालू की भीत--शीघ्र ही नष्ट होनेवाला । 

बीड़ा उठाना-- जिम्मेवारी लेना । 

बेगार टालना-+ दिल लगा कर काम न करना । 

बे-सिर-पेर की--असस्बद्ध । 


र्र्५ मुहाबरे तथा लोकोक्तियाँ 


बोलबाला होना--प्रसिद्ध होना । 

बोली मारना--व्यंग्य के शब्द कहना । 

भंडा फूटना--भेद खुलना । 

भनक पड़ना-खबर सुनाई दे जाना। 

भाड़ झोंकना--व्यर्थ समय गँवाना । 

भाड़े का टू -किराय्रे का आादमी । 

भिड़ के छत्ते को छेड़ना--फसादी आदमी को छेड़ना । 
मकखी सारना--बेकार फिरना। 

मक्खीचूस-- बहुत कंजूस । 

मकखी पर मक्खी मारना--ज्यों की त्यों नकल उतारना । 
मग़ज़ चाटना--तंग करना। 

मन के लटं ख्वाना-मन ही मन में खुश होना । 

मद्ठी करना--नष्ट करना । 

मट्टी का माधो-मूर्ख । 

सट्टी पलीत करना--खराब करना । 

माथा ठनकना--आशंका होना | 

मारा मारा फिरना--ुरगति होना । 

मेँह ताकना-अकमंण्य होकर दूसरे का आश्रय हूँदना । 
मुँह तोड़ जवाब देना- पूरा पूरा जवाब देना । 

मुँह धोना-आजश्ा न करना । 

मुँह में कालिख लगना--भपमानित होना | 

मुँह में खून लगना-चस्का पढ़ना | 

मुँह चलाना-वकना । 

मुँह में पानी भर आना--खाने को ललचाना । 


वाक्य-विचार २२६ 


में हफट--बकवादी । 

मुँह लगाना--अधिक स्वतंत्रता दे दैंना। 

मुँह फक होना--होश बिगड़ना । 

मंद्ठी गरम करना--रिश्वत देना । 

मुट्ठी में करना--वश में करना । 

मोटा शिकार--मालदार आदमी । 

मोम होना -दयाद होना । 

मोत का सिर पर खेलना--मौत_करीब होना । 
युग-युग -- बहुत दिनों तक | 

रंग चढ़ना--प्रभाव होना । 

रँंग-दैग--दशा | 

रँगा सियार--धोखेबाज । 

रफ़ूचक्कर होना--दौड़ जाना । 

रुई का पहाड़ बनाना--बात को बढ़ा कर कहना । 
रात दिन--हमेशा । 

रास्ता देखना--प्रतीक्षा करना । 

लंकाकांड होना--खूब मारपीट होना। 
लेंगोटिया यार--बनिष्ठ मित्र । 

लंबी चौड़ी हॉकना--व्यर्थ बातें करना । 

लट्टू होना--मस्त होना | 

लह्ू के धूँट पीना--क्रोध रोकना । 

लू पसीना एक होना-- अति कष्ट उठाना। 
छुटिया डुबोना--काम त्रिलकुड बिगाड़ देना । 
लेने के देने पड़ जाना--छाभ के स्थान में हानि होना। 


श्२७ मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 


लोहा मानना--अधीनता स्वीकार करना । 

लोहे के चने चबाना-अतिकष्ट । 

विष उगलना-दुबंचन कहना । 

शैतान के कान कतरना--बहुत चालाक होना । 

श्रीगणेश करना--आरस्म करना । 

सफेद भूठ--सरासर झूठ । 

सब्ज बाग दिखाना-वहका ना । 

समझ पर पत्थर पड़ना--बुद्धि भ्रष्ट होना । 

साँप-छछूँदर की दशा--दुब्रिधा । 

सात घाट का पानो पीना--अनेक प्रकार का अनुभव प्राप्त करना | 
सात-पाँच--चालाकी । 

सिक्का वेठाना--प्रभु्व जमाना । 

सितारा चमकना--भाग्य उदय होना । 

सिर आँखों पर--सादर स्वीकृति । 

सिर चढ़ाना--()) प्राण न्यौछावर करना, (२) लाइला बनाना ॥ 
सिर धुनना--हाथ मलना । 

सिर नोचा होना--अग्रतिष्ठा होना । 

सिर पर आ जाना-बहुत समीप आ जाना । 

सिर पर खून सवार होना-जान लेने पर उतारू होना | 
सिर पर खेलना--कठिन काम करना। 

सिर पर हाथ धरना--सहायता करना । 

सिर पर सवार होना-पीछे रूग जाना। 

सिर मूँडना--ठगना। 

सिर से पेर तक-आरम्म से अन्त तक । 
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सिर से कफन बाँधना-मरने को तेयार होना । 

सीधे मुंह बात न करना--अभिमान करना। 

सौ बात की एक बात--निचोड़ । 

सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना-लाभ के द्वोर बन्द हो 
जाना । 

स्वाहा करना--फ;ूँक डालना । 

हँसते हँसते--प्रसन्नता से । 

हँसी उड़ाना--च्यंग्य-पू्ण निन्‍दा करना । 

-हजामत करना--छटना । 

हड्डियाँ निकल आराना--शरीर दुबला होना । 

हथियार डाल देना--हार मान लेना । 

हराम का--बेईमानी से प्राप्त 

हवा उड़ना--झठ़ो खबर फेलना। 

ह॒वा से बातें करना--अति वेग से घचलना । 

हवा हो जाना--भाग जाना। 

हाँ में हाँ मिलाना--खुशामद कर दूसरे का मत मान लेना । 

हाथ उठाना या चलाना-मारना । 

हाथ कटाना-:प्रतिज्ञा आदि से बद्ध हो जाना । 

हाथ की मेल -वुच्छ । 

हाथ पर्‌ द्वाथ धरे बैठना--निकम्मा बैठना । 

हाथ के तोते उड़ जाना-भकस्मात्‌ शोक-समाचार सुन कर सहम 
जाना । 

हाथ खींचना--सहायता बंद कर देना। 

हाथ डालना--भारम्भ करना । 


र्र६ मुहावरे तथा लोशोक्तियाँ: 


हाथ तंग द्दोना--खरचने को थोड़ा धन होना । 
हाथ धो बेठना--खो देना । 
हाथ धोकर पीछे पड़ना--बुरी तरह पीछे लगना | 
हाथ पकड़ना--सहायता देना । 
हाथ पसारना--माँगना । 
हाथ-पैर जोड़ना--दीनता दिखाना । 
हाथ-पेर मारना-परिश्रम करना । 
हाथ मलना--पछताना । 
हाथ साफ़ करना--बेईमानी से ठगना । 
हाथों हाथ - जल्दी । 
हुका-पानी बंद करना--बहिप्कार करता । 
होश उड़ता--भय या आशंका से दुखी होना । 

प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे वाक्य भी प्रचलित होते हैं. जो 
अपने विलक्षण अर्थों द्वारा किसी सचाई को प्रकट करते हैं। 
ऐसे वाक्य लोकोक्तियाँ कहलाते हैं। किसी आम सचाई को 
लोकोक्तियों द्वारा वन करने से भाषा का सौंदय बढ़ जाता है । 
जैसे--कोई किसी काम की योग्यता न रखता हो पर अपनी: 
अयोग्यता स्वीकार करने के स्थान पर कोई और बहाना. बनाए 
तो साधारणतया 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा” इस लोक्रोक्ति 
का प्रयोग किया जाता है। कुछ एक लोकोक्तियाँ नीचे दी. 
जाती हैं-- 
अंत गता सो मता--जिसका परिणाम अच्छा वह अच्छा । 
अंधों में काना राजा--मूख्ों- में थोड़ा-पढ़े लिखे.का भी. मान, होता है + 
अंत भले का भला-भले कार्य का परिणाम. भक्त ही होताहै। 
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वाक्य-विचार २३० 


अवपछताये होत कया जब चिड़ियाँ चुग गई खेत--समय्र निकल 
जाने पर पछताना व्यर्थ है । 

आँख के अंधे और गाँठ के पूरे--मूर्ख पर धनवान्‌ । 

आप मरे जग परले-प्राण हैं तो संसार है | 

डलटा चोर कोतवाल को डॉ टे--अपराध करके किसी को डॉटना । 

ऊँची दूकान फोका पकवान--दिखावटी काम होना । 

एक,,अनार सौ बीमार--जब एक चीज़ के सेकड़ों इच्छुक हों तब कहा 
जाता है। 

एक पंथ दो काज--एक काम करने से दो काम या छाभ होना । 

एक करेला दूसरा नीम चढ़ा--एक स्वयं खराब स्वभाव वाला होना, 
फिर संगत भी वैसी मिलना | 

काला अक्षर भेंस वराबर--बिलकुल निरक्षर भट्ाचाय । 

कुम्हारी अपना ही भाँडा सराहती है--सब अपनी चीज़ को अच्छा 
कहते हैं । 

कोयलों की दलाली में मुँह काला--बुरी संगति में बुराई ही 
मिलती है। 

खोदा पद्दाड़ और निकला चूहा--बहुत परिश्रम करने पर साधारण 
लाभ होना | 

चर का भेदी लंका ढाहै--पारस्परिक फूट से घर का नाश होता है | 

चिराग तले अँधेरा--पास में ही किसी घटना के होने पर भी उसका 
ज्ञान न होना या किसी ऐसे स्थान पर बुराई का होना जहाँ उसके 
रोकने का प्रबंध हो | 

चोर की दाढ़ी में तिनका--पापी स्थयं डर जाता है | 

जब तक साँसा तब तक आशा- मरने तक आशा लगी रहती है | 


२३१ मुद्ावरे और लोकोक्तियाँ 


जागे सो पाबे सोवे सो खोवे--सावधान रहने से छाभ होता है। 

-जिसकी लाठी उसकी भेस--बलवान्‌ पुरुष का दबदवा रहता है | 

जैसी करनी वेसी भरनी--कर्मानुसार फल मिलता है। 

जैसा मैँह वेसी चपेड़ या जेसी तेरी तिलचावरी बेसे मेरे गीत-- 
सामथ्य के अनुसार बोझ ढालना चाहिये | 

जैसा देस बेसा भेस--जिस देश में रहे वेसी ही रीति ग्रहण करनी 
चाहिये | 

तन को कपड़ा न पेट को रोटी--निहायत ग़रीब । 

तेली जोड़े पली-पली रहमान लुटावे कुप्पा--किसी के जोड़े हुए 
ध्रन को जब कोई फजूल खर्ची से उड़ा दे तब कहा जाता है | 

थोथा चना वाजे घना--कास न करने वाल्ला व्यक्ति बकवाद बहुत 
करता है | 

दाम बनावे काम-पैसे से सद काम हो जाते हैं | 

दूर के ढोल सुहावने--दूर की चीज़. अच्छी छगठी है। 

धोबी का कुत्ता घर कान घाट का--जो एक ठिकाने पर जम 
कर काम न करे, कभी एक काम में लगे कभी दूसरे में और किसी 
में सफल न हो, उसे कहा जाता है| 

नदी में रहना मगर से देर--जिस के अधीन हो कर रहे उसी से 
यदि वैर करे तो गुज़ारा नहीं चलता | 

न रहेगा बाँस न बजेगी बॉसुरी--जिसले जुकसान हो उसका नाश 
ही ऋर देना अच्छा । 

नाथ न जाने आँगन टेढ़ा--काम करने की योग्यता न होने पर 
दूसरे को दोष देना । 


शब्द*विचार 


दा 
ल्‍ण्ज 
्ः 


नीम हकीम जान का खतरा--अधूरा ज्ञान हानिकर होता है। 

नौ नगंद न तेरह उधार--उधार सौदा देना ठीक नहीं । 

वेकार से बेगार भला-खाली रहने से बिना वेतन काम करना ही 
अच्छा है । 

पहले आत्मा फिर परमात्मा-पहले अपना ठीक कर छो फिर 
उपकारादि करो । पहले शरीर फिर धर्मादि | 

भागते चोर की लँगोटी ही सही-सब धन जाता हो तो उसमें 
से जो बचे वही बहुत है । 

मान न मान मैं तेरा मेहमान--ज़बद॑स्ती गले पढ़ना | 

मियाँ की जूती मियाँ के सिर--किसी व्यक्ति की वस्तु से उसी की 
हानि करना । 

साँप मरे कैलाठी टूटे--काम भी सिद्ध हो और कोई नुकसान भी 
न उठाना पढ़े | | 

सौ सयाने एक मत-सयानों अथवा चतुरों की एक सलाह होती है । 

हाथ कंगन को आरसी कक्‍्या-:प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आव- 
इयकता नहीं | 

हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और--ऋढना कुछ और करना 
कुछ और । 

होनहार बिरवान के होत चौकने पात-होनइर के लक्षग पहले 
ही से दीख जाते हैं । 
लोकोक्तियों और मुहावरों के विशेष ज्ञान के लिए श्रीबहादुरचन्र 

शास्त्री एम. ए., एम. ओ. एल., द्वारा लिखित “लोकोक्तियाँ और मुहावरे” 

नामक पुस्तक देखिए । 


परिशिष्ट 


अक्षर-विन्यास (592॥॥8) 


देवनागरी लिपि में यह विशेषता है कि उसमें लिखना 
उच्चारण के अनुकूल ही होता है। उच्चारण शुद्ध हो तो लिखने में 
अशुद्धि नहीं हो सकती । अतः जितनी अशुद्धियाँ अ्क्षर-विन्यास 
की हिन्दी भाषा के लिखने में होती हैं उनका कारण या तो यह है 
कि हमें किसी शब्द के ठीक उच्चारण का ज्ञान नहीं या अशुद्ध 
उच्चारण हमारे सुनने में आता रहा है और इसी कारण हमारी 
ज़बान पर चढ़ गया है। अक्षर-विन्यास की इबकूल अशुद्धियाँ 
यहाँ लिखी जाती हैं । । 

(() हिन्दी में अनेक स्थलों पर अ का उच्चारण न होने से 
लिखने में भी अ का लोप कर दिया जाता है, अर्थात्‌ जहाँ संयुक्त 
अक्षर नहीं होना चाहिए वहाँ संयुक्त लिख दिया जाता है; जेसे:-- 


अशुद्ध शुद्ध अश्ुद्ध शुद्ध 
सक्ता सकता प्रमात्मा परमात्मा 
आवश्यक्ता आवश्यकता प्रीक्षा परीक्षा 
समण स्मरण 


(२) हिन्दी में अनेक शब्द सं!कृत से लिये गये हैं । संस्कृत 
शब्द इकारान्त, इकारान्त, उकारान्त और ऊद्कासन्त दोनों प्रकार 
के होते हैं पर हिन्दी के मूल शब्द्‌ प्रायः ईकारान्व और ऊकारान्त 
होते हैं; जेसे--साथी, पानी, आलू, वावू। अत; संस्क्त से लिये 

गये!इक्ारास्त और उक्तारास्त शब्द, भी कभी कभो दीघे लिख दिए 


वाक्य-विचार श्श्ए 


जाते हैं। मुनि को मुनी अतिथि को अतिथी और साधु को साधू 
लिखना आम अशुद्धियाँ हैं । ऐसी अशुद्धियाँ न होने पावें इसलिए 
आम प्रयोग में आने वाले संस्कृत के इकारान्त और उक्रारान्त 
शब्दों को जान लेना चाहिए। कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं-- 
आक्षृति, कीर्किगति, जाति, ठप्ति, दृष्टि, नीति, प्रीति, बुद्धि, वृद्धि 
भक्ति, मति, रीति, विभूति, शक्ति, शान्ति, शुद्धि, स्वीकृति, अति, 
अतिथि, ऋषि, कवि, पति, मुनि, राशि, रुचि, विधि, समाधि, 
ओपषधि, आयु, ऋतु, गुरु, जन्तु, परमाणु, भ्रभु, बन्धु, बाहु, 
बिन्दु, रघु, राहु, वस्तु, वायु, सिन्धु, शिशु, साधु । 

कहीं-कहीं दीर्घ ई या ऊ के स्थान में हस्व इ याउ अशुद्ध लिख- 
दिए जाते हैं, जेसे-स्त्री को स्त्रि और हिन्दू के स्थान में दिन्दु 
लिख देना । ईकारान्त शब्दों के बहुवचन में ईं को नियमानुसार 
हस्त न कर दीध ही रहने दिया जाता है जो अशुद्ध है, ली! का 
वहुबचन 'स्त्रियाँ” होता है (सत्रीयाँ नहीं) । 

(३) ऋ का प्रयोग तत्सम शब्दों में दी होता है। इन. शब्दों, 
का ज्ञान न होने से हिन्दी में 'ऋ? की जगह 'रि! या 'इर' लिखा 
जाता है; अतः अशुद्वियाँ हो जाती हैं, जैसे-- 

अशुद्ध झुद्द अश्ुद शुद्ध 
रिण ऋण किरपा क्र्पा 
रितु ऋतु. किरपाण... हपाणः 
रिषि ऋषि किरमी क्मि 
त्रितिय. ठृतीय वितान्त.. वृत्तान्तः 
पिर्थक प्रथक्‌. प्रिथवी, पिर्थ्जी प्रथिवी 


ह्रिय हृदय गिरस्थी गृहरथीः 
कितंघन.. ऊतन्न 


र३५ 


अक्षर-विन्यास 


(2) हिन्दी में ऐे और औ का उच्चारण अय्‌ और अब के 
समान होने से जय को जे, निभय को निर्मे और स्वभाव को 
सुभाओ आदि लिख देते हैं, जो अशुद्ध है। 

(५) ण और न; ढ़ और ड़; व और व; श, ष और स और 
ज्ञ और ग्य के उच्चारण में बहुत अन्तर न होने सु लिखने में 
अशुद्धियाँ हो जातो है; जेसे-- 


शुद्ध 
आचरन 
आक्रमन 
'सव : 
वश. 
'सान्ति 
बृहस्पति 
वन्ध्या 
घन 
ह्र्प्य 
यग्य 
आग्या 


(५) लिये, लिए; दिये, दिए; किये, किए आदि 
समझे जाते हैं, पर इसी कारण लिया के स्थान 


शुद्ध अश्ुद्ध 
आचरण ग्रामीन 
आक्रमण नास 
सब बड़ा 
वर्ष षेश 
कृष्ण. पुरश 
शान्ति. बक्र 
बृहस्पति विश 
बन्ध्या अभिशेक 
बन (जंगल) मनुश्य 
ह्श्य विस्वास 
यज्ञ योज्ञ 
आज्ञा. ग्यान 


शुद्ध 
प्रामीण 
नाश 
बड़ा 
शेष 


वक्र 

विष 
अभिषेक 
मनुष्य 
विश्वास 
योग्य 

ज्ञान 

दोनों रूप शुद्ध 
न में लिआ; 


दिया के स्थान में दिआ, हुआ के स्थान में हुवा, हुया आदि लिख 


देना भशुद्ध है-- 


(8) संयुक्त अक्षर, उच्चारण न कर सकने से अशुद्धियाँ-- 


वाक्य-रचना 
अज्ुदध शुद्ध 
इब्ली त््ो 
अस्थान स्थान 
उस्तुति, अस्तुति स्तुति 
विदियाथी.. विद्यार्थी 
दर्शन द्शन 
परनाम प्रणाम 
धरम धर्म 
(७) फुटकर अशुद्धियाँ :- 
अशुद्ध शुद्ध 
पुरुष पुरुष 
अन्ताकरण अन्तःकरण 
आतर आतुर 
छ्पी छिपी 
निर्भर. निर्भर 


अश्ुद्ध 
परसिद्ध 
भगत 
पवित्तर 
परगट 
सकूल 
अश्नान 
पियारी 


अशुद्ध 
सुद्र 
प्राताकाल 
लीखे 
गिभा 
प्रिश्नम 


२३६ 


भशुद्ध 
प्रसिद्ध 
भक्त 
पवित्र 
प्रगट 


स्नान 
प्यारी 


शुद्ध 
सुद्र 
प्रातकाल 
लिखे 
गया 
परिश्रम 


निबन्ध ओर पत्रलेखन की अनुपम पुस्तकें 
निन्रन्धमाला 
( ले०--वाबू 'गुलाबराय एम. ए., एल-एल, बी. ), 

हिन्दी मिडिल, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा 
परीक्षा तथा पंजाव यूनिवर्सिटी की हिन्दी-रत्न परीक्षा के 
विद्यार्थियों के लिए निवन्ध रचना सीखने के लिए सर्वोत्तम पुस्तक। 
इसमें विद्वान लेखक ने पहले संरल भाषा में निवन्ध लिखना 
सीखने की विधि वताई है, तदनन्तर लगभग ६८ निबन्ध दिये हे । 
लगभग २५० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १) मात्र । 


प्रबन्ध प्रकाश 

( देसरा संस्करण ) 

(ले४--वाबू शंभूदयांल सक्सेना, साहित्यरंत्न, सेठिया कालेज बीकानेर) 
यह पुस्तक्क विभिन्‍न यूनिवर्सिटियों को मेट्रिकुलेशन या 
हाई-स्कूल - परोक्षा, तथा पंजाब यूनिवर्सिटी की; हिन्दी-भूषण 
पराक्षा के परिक्षार्थियों के लिए लिखी गई है। मध्यम ३ 


के विद्यार्थियों के लिए यह अनूठी पुस्तक है। इसमें भी पहले (3 
! निवन्ध लिखना सीखने की विधि, तदनन्तर श्रेणी: विभाग के“ 
अनुसार भिन्न-सिन्न विषयों पर ४५ निबन्ध और लगभग ४० 
निवन्धों के खाके और अभ्यासा्थ निबन्ध दिये गये हैं। लगभग 
२०० पृष्ठों की पुश्तक का मूल्य १) मात्र । 





सरल पत्र-लेखन. 
(ले०--पं० केशवप्रसाद झुक्ल ) 
पत्र-लेखनकला पर यह एक अनूठी पुस्तक है। इलमें घरेलू 
पत्र, व्यावहारिक पत्र, निमन्त्रणपत्र आदि सब तरह के पत्रों के 
नमूने दिये गये हैं । अतः इसके द्वारा बालकों को पत्र लिखने का 
पूण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। . मूल्य ) 


लोकोक्तियाँ ओर मुहाबरे 
( तीसरा संस्करण ) 

(हे०--डा० वहादुरचन्द्र शास्त्री,एम, ए., एम. ओ, एल, डी-डिंट) . 

हिन्दी में प्रचलित लोकोक्तियों और मुद्दावरों के भिन्न मिन्न 
अर्थ तथा उनका अपनी भाषा में किस तरह प्रयोग किया जा 
सकता है, यह जानने के लिए इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य" 
खरीदिए। अभी तक इस विषय की किसी पुस्तक में लोकोक्तियों 
या मुहावरों को अपनी भाषा में प्रत्युक्त करके नहीं ,दिखाया 
गया। भारतीय स्कूलों की उच्च कक्षाओं के प्रत्येक विद्यार्थी 
तथा प्रयाग हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की अ्रथमा' और 'मध्यमा' 
परीक्षा, पंजाब यूनिवर्सिटी की 'हिन्दी-र्. और हिन्दी 
भूषण! परीक्षा और वर्नाक्युलर बोर्ड की बनेक्यूल टोचस! 
और 'एडवांस' परीक्षाओं के प्रत्येक परीक्षार्थी के पास इसकी 
एक श्रति अवश्य होनी चाहिये। १७० पृष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य ॥) मात्र । 


हिन्दी भवन, लाहोरे 


